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प्रश्न-सूची 


१--सपा हित्य 


साहित्य की परिभाषा देते हुए प्रेरणा के स्रोत एवं प्रयोजन 
का उल्लेख कीजिए । 

साहित्य के राथ समाज और नैतिकता” का क्‍या और कहाँ 
तक सम्बन्ध है ? सक्षिप्त में उत्तर दीजिए । 

साहित्य तथा विज्ञान! का परस्परिक सम्बन्ध संक्षेप में रुपष्ट 
करते हुए दोनों की सीमा निर्धारित कीजिए । 


पृष्ठ सं ० 


१३ 


१६ 


४ साहित्य और कला के परस्पर सम्बन्ध का स्पष्टीकरण कीजिए । २१ 
५ कला” शब्द की पूर्ण व्याख्या कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि 


#रि 


कलाओं को 'ललित' और “उपयोगी वर्गों में विभाजित करना 
कहाँ तक समीचीन है । 

'कला कला के लिए है कला लोकहित के लिए है-इन दोनों 
कथतों की व्याख्या करते हुए यह भी रुपष्ट कीजिए कि 
बास्तविक कलास्वरूप में उनमें सामं जस्य कहाँ तक हो सकता 
है? 

साहित्य के विविध रूपों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए । 


२->-काब्य 


काव्य किसे कहते हैं ? पाश्चात्य और भारतीय दोनों मतों का 
उल्लेख करते हुए सम्यक विवेधन कीजिए । 

काव्य के “कारण” और 'प्ररणा' के 'त्लोत' पर अपने विचार 
दीजिए । 


श्८ 


स्८ 
३२ 


३४ 


४६ 


प्रश्न सं ० पृष्ठ सं० 
१० काथ्य के 'प्रयोजन' के सम्बन्ध में विभिन्न भतों का आलोच 
नाह्मक परिचय दीजिए । ५१ 
१९ काव्य के दो पक्ष' कौन-कौन से हैं ? उनका स्पष्ट विवरण 
दीजिए । भ्र्७ 
१२ काव्य के 'प्रधात तत्वों! का आलोचनात्मर परिचय प्रस्तुत 
कीजिये । ध्२ 
१३ काव्य में 'सत्यं, शिवम्‌ और सुन्दरम' का आधार रुपष्ट 
कीजिए । ६७ 
१४ 'काण्य की आत्मा रस है । इस कथन को ध्यान में रखते हुए 
रस के अंगों का सम्यक्‌ परिचय दीजिए । ६७ 
१५ 'रस निष्पत्ति से आप क्‍या समझते हैं? इस सम्बन्ध में 
विविध मतों दा संक्षिप्त परिचय देते हुए स्पष्ट कीजिए 4 ७४ 
१६ 'रस किसे कहते हैं ? इसकी निष्पत्ति कंसे होती है ? ७४ 
१७ 'रस' को स्पष्ट करते हुए रसानुभूति का स्वरूप भी सम- 
झाहएए। री 
१८. 'रस-निष्पत्ति' को स्पष्ट करते हुए 'साधारणीकरण का भी 
विवेचन कीजिये । ७४ 


१६ “अलंकार-सम्प्रदाय' का संक्षिप्त परिचय देकर, अलंकारो का 
महत्व बताते हुए संक्षेप में उनके वर्गीकरण का स्वरूप भौ 
विवेचन कीजिए | नए 

२० 'रीति सम्प्रदाय का संक्षिप्त आलोचनात्मतः परिचय दीजिए । ८८ 

२१ “बक्रोक्ति सम्प्रदाय” का सांगोपांग विवेचन प्रस्तुत कीजिए ।  &४ 

२२ ध्वनि सम्प्रदायय का सम्यक्‌ परिचय देते हुए ध्वनि के 
आधार पर काव्य भेदों का उल्लेख कीजिए । &७ 

२३ काव्य के वर्गीकरण' के पाश्चात्य और भारतीय दुृष्टिकोशों 
का ध्यान रखते हुए गद्य ओर पद्म का अन्तर स्पष्ट कीजिए 
त॒या पद्च-काव्य के प्रमुख भेद बताइए । १०१ 


प्रश्न सं ० 


२५४ 


२५ 


२६ 


२७ 


र्ष 


रद 


३३० 


३१ 
शे२ 


रेरे 


३४ 


'महाकाव्य' के स्वरूप के सम्बन्ध में भारतीय एवं पश्यात्य 
(प्राचीन एवं आधुनिक) धारणा का संक्षिप्त उल्लेख करते 
हुए महाकाब्यों को वर्गीकृत कीजिए । 

खण्ड काव्य' से क्‍या अभिप्राय है? महाकाथ्य और इसमें 
अन्तर रुपष्ट कीजिए । 

'मुक्तक काव्य की स्पष्ट विवेचना करते हुए उसके विविध 
अंगों का सम्यक्‌ परिचय दीजिए | 

खण्ड काव्य एवं मुक्तक' के पारस्परिक सम्बन्ध और अन्तर 
पर प्रकाश डालिए । 


३--उपन्यास : कहानी 
उपन्यास की विविध 'परिभाषाएँ' देते हुए उपन्यास और 
कहानी में अन्तर स्पष्ट कीजिए । 
उपन्यास के प्रमुख तत्व' कौन-कौन से हैं उन पर संक्षेप में 
प्रकाश ढालिए । 


कहानी की परिभाषा देते हुए उनके प्रधान तस्‍्बों पर संक्षेप 
में प्रकाश डालिए । 


कहानी भौर रेखाचित्र में अन्तर स्पष्ट कीजिए । 


तजिविध मतों का उल्लेख करते हुए उपन्यास का विभिन्न 
आधारों पर वर्गीकरण कीजिए । 

उपन्यास की कथावर्तु का विश्लेषण करते हुए अच्छे 
कथानक के गुण बताइए । 

चरित्र-चित्रण उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इस 


कथन को ध्यान में रखते हुए चरित्र-चित्रण के महत्व, 
प्रकार और विधियों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए । 


पृष्ठ सं ० 


१०७ 
११४५ 
११८ 


१२३ 


१२३ 


१२६ 


१११ 
१३४ 


१३६ 


१३८ 


१४६ 


प्रश्न स> 


३५ 


१६ 


३७ 


३८ 


३८ 
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४१ 


ध्र 


बहौ उपन्यासकार उच्च कोटि के माने जाते हैं जहाँ यवार्थ 
और आदर्श का समावेण हो गया हो | प्रेमचन्द के इस 
कथन को ध्यान में रखते हुए उपन्यास में यथार्थ और 
आदर्श के सम्बन्ध में अपने विचार दीजिए । 

४--निबन्ध 
गद्य और पद्च के प्रधान अन्तर को स्पष्ट करते हुए निबन्ध 
का महत्व बताइए ओर उसकी परिभाषा तथा तत्वों पर भी 
प्रकाश डालिए | 
गद्य काव्य मे निबन्ध का क्‍या रुणन है? इसका महत्व 
प्रतिपादित करते हुए इसकी विभिन्न परिभाषाएँ देकर 
अपना निष्कर्ष प्रस्तुत कीजिए । 
यदि गद्य कबियों की कसीटी है तो निबन्ध गद्य की कसौटी 
है । अ'चाय॑ प० रामचन्द्र शुक्ल के इस कथन का विवेचन 
करते हुए निबरन्ध का स्वरूप स्पष्ट कीजिए । 
निबन्ध की परिभाषा के सम्बन्ध में विभिन्‍न बिद्वानों के मत 
देते हुए उनके प्रमुख तत्वों का विवेचन कीजिए । 
निबन्धों के विविध भदों का परिचय देते हुए उनकी शैलियों 
और शेलीगत विशेषताओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए | 
अच्छी निबन्ध शैली के गुण भी संक्षेप में बतलाइए | 
साधारण आर ललिद -बन्ध से क्या अभिप्राय है ? निबंधों 
के प्रकारों ब.। ध्यान मे रखते हुए स्पष्ट कीजिए | 


४ भमोटक 


नाटक की परिभाषा पाश्चात्य एवं भा-तीय मतों का सं न्‍्दर्भ 
देते हुए स्पष्ट कीजिए । साथ ही उसकी व्या्या एवं महत्व 
का भी उल्लेश् कीजिए । 


पृष्ठ सं ० 


१५१ 


१५४ 


१५४ 


१५५ 


१४५ 


१६० 


१६६ 


१६७ 


प्रश्न सं ० पृष्ठ सं० 
४३ एकांकी के उद्भव एवं विक्रास को दृष्टि में रखते हुए नाटक 
से इसका भेद समझ।ादइए । १७१ 
४४ एकॉँकी नाटकों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का उल्लेख करते 
हुये उसकी कला एवं विधान की व्याड्या कीजिये । १७६ 
४५ भारतीय एवं पाश्चात्य मतों के अनुसार वाटक के तत्वों का 
उल्लेख करते हुये ताटक की “कथा” वस्तु के विभिन्न अंगों का 


सम्यक परिचय दीजिये । १७७ 
४६ नाटक के अन्तगंत “चरित्र-चित्रण' का स्वरूप, नाटक के 
नायक और प्रात्रों का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिये । १८७ 


४७ नाटकों में 'कथोपकथन' की महत्ता प्रतिपादित कीजिए | १६३ 
४८ नाटक में “वातावरण' के तरव पर भारतीय एवं पाएचाटय 
दृड्टिकोणों को प्रस्तुत करते हुए प्रकाश डालिए । १६७ 
४९ 'संकलमनत्रय' से क्‍या अभिप्राय है? भारतीय आपधार्यों के 
दुृब्टिकोण का भी ध्यान रखते हुए समीक्षात्मक इत्तर 
दीजिए । १६७ 
४० नाटक के तत्वों मे विचार और उद्देश्य के तत्व का पाश्यात्य 
और भारतीय मतों का ध्यान रखते हुए हरुक्षिप्त बिवेथन 
कीजिए । २०५४ 
५१ नाटक में अभिनेयता का तत्व कहाँ तक महत्वपूर्ण है? 
अभिनय के प्रकारों का हंक्षिप्त परिचय देते हुये इस तत्य 
का मुल्याॉँकन कीजिये । र्ग्द 


६--रेखा चित्र 


५२९ रेखाचित को परिभाषा दीजिये तथा कहानी ओर संध्मरण 
से उसका संबंध या इत सबकी पारस्परिक विभिसनताओं का 
उल्लेख करते हुये रेखाचित के तत्वों पर प्रकाश डालिये। २१३ 


प्रश्त सं० पृष्ठ सं ० 
७--समालोच ना 
४२ 'समालोचता' की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए उसके उद्देश्य 
का स्पष्टीकरण कीजिये तथा अलोचक के गुण बताइये । २१६ 


५४ समालोचगा कितने प्रकार की होती है ? उससे प्रमुख 
प्रकारों क। सक्षिप्त उल्लेख कीजिए । २२४ 


८-+शैली 


१५ शैली की परिभाषा दीजिये और उसके अनुसार क्षब्दों का 
महर्य तथा वाक्यों की विशेषता पर अपने विचार प्रकट 
कीजिए । २२६ 

५६ शब्द शक्ति के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए उसके प्रमुख 
भेदों--अ भिधा, लक्षणा तथा ब्यंजना--का संक्षिप्त परिचय 


बीजिए । २३७ 
५७ शैली में गुण, वृत्ति और रीति महत्व को स्पष्ट करते हुए 
उनका सक्षेप में परिचय दीजिए । २३१७ 
५८ शेली में अलंकरण का क्‍या महत्व है ? संक्षिप्त उल्लेख 
कीजिए । २४१ 
५६ कविता में अलंकारों का क्‍या सरुथान है? युक्तिशंगत 
विवेचना कीजिए । २४१ 


६० शैली में पद-विन्यास का क्‍या महत्व है? ०4 की व्याख्या 
देते हुए स्पष्ट प्रतिपादन कीजिए । २४६ 


र्छ 


प्रश्त १--साहिल्‍य की परिभाषा देते हुए प्रेरणा के खोत एवं प्रयो- 
जन का उल्लेख कीजिए | 


मनुष्य जन्म से ही निरन्तर इस संसार के प्रति अपनी प्रतिक्रिया 
व्यक्त करने लगता है। इस जगत की अनेक वस्तुओं एवं क्रियाओं का उन 
पर प्रभाव पड़ता है, फलतः: वह अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करता है । 
ऐसा होने में सर्वप्रथम उसे वस्तु या क्विया का ज्ञान होता है, तब उसके 
प्रति उसके मन में या तो खिंचाव पैदा होता है या उससे दूर हटने या 
रहने की इच्छा होती है और इसके अनुकूल वह प्रयास करने लगता है । 
इस प्रकार तीन प्रकार की मनोवृत्तियाँ कार्य करती हैं। ज्ञान के साथ ही 
साथ मनुष्य के भाव--हष, दुख, आश्चर्य आदि भी जुड़े होते हैं। वस्तु, 
इन मनोवत्तियों को ज्ञान, भावना और संकल्प कहते हैं। इच्छा में ही 
भावना और क्रिया का मेल होता है। इच्छा के बाद संकल्प आता है, 
जिससे क्रियाशीलता बढ़ जाती है । 


उक्त मनोवत्तियों के साथ ही मधुष्य की मुल श्रवृत्तियों भय, क्रोध 
आदि का भी संयोग होता ही है। ऐसी ही एक प्रवृत्ति विशेष होती है, 
जिसे आत्माभिव्यक्ति (अपने हृदय के भावों एवं मस्तिष्क के विचारों की 
अभिव्यक्ति) कहते हैं। यों तो अभिव्यक्ति के अनेक ढंग हैं, किन्तु उन 
ढंगों में शाब्दिक अभिव्यक्ति का सबसे अधिक महत्व है इसका कारण यह 
है कि शादिदक अर्ज्िव्यक्ति अधिक स्थायी एवं सामाजिक होती है । दूसरे 
शब्दों में मनुष्य की शाब्दिक अभिव्यक्ति चिरकाल तक सुरक्षित रहती है 
जिसका उसके सामाजिक जीवन में अधिक महत्व होता है। वस्तुत:ः 
साहित्य में इसी अभिव्यक्ति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। 

अपने उपर्युक्त विश्लेषण के समर्थन में डा० भगीरथ मिश्र के शब्दों 
का उल्लेख करना हम समीचीन समझते हैं-- 

मनुष्य वाकशक्ति से सम्पन् प्राणी है। अत: उसका अतीत का शान 
उसकी 'वाणी के रूप में सुरक्षित है और वर्तमान का अनुभव तथा जान 
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बैक्रमणशील होता है-दूधरों को भी प्राप्त होता है और प्रभावित करता 
है। वाणी का वरदान पाकर ही मनुष्य प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ हुआ और 
हसी के आधार पर मानव-समाज का निर्माण और विकास हो सका है । 


इसके आगे ही वही साहित्य की परिभाषा देने का प्रयत्न इन शब्दों 
में करते हैं-- 

'संगठन एवं विकास की अदुभत क्षमता रखने वाले मानव की अमर 
वाणी वाड मय (॥/02८»०ा८) के रूप में सुरक्षित है। यूग-गुग से श्रुति 
पद्धित पर या जिपि-बद्ध होकर जो वाणी सुरक्षित है। वह वह मय हैं । 
इसी बाडः मय के ही पर्याय रूप में साहित्य शब्द का भी व्यवहार होता 

है ।' आचाये प० महावीर प्रसाद द्विवेदी के असुसार-- 

'ज्ञान-राशि के संचित कोश का नाम साहित्य हैं ।' 

हसी 'साहित्य' शब्द के लिए संस्कृत के “काव्य” शब्द का भी पर्याष्त 
प्रयोग किया गया हैं । 

वाइ मय और साहित्य यद्यपि पर्याय रूप से प्रयुक्त होते हैं, किन्तु 
उनमें सूक्ष्म अन्तर हैँ। बाड़ मय शब्द व्यापक अर्थ का बोधक हूँ और 
साहित्य सकुचित अथे का द्योतक । बात यह हैँ कि वाड/ मय के भीतर 
मौखिक परम्परा का ज्ञान भी सर्मम्मलित हो जाता है किन्तु साहित्य में 
ऐसा नहीं है । उसमें ठो ज्ञान एवं अनुभव का लिपिबद्ध रूप ही आता हैं । 
अत: डा. भागी रथ मिश्र के शब्दों में (वाह मय के द्वारी| प्रकाशित समस्त 
अनुभव और ज्ञान हैं ,तथा) साहित्य मनुष्य के अनुभव और ज्ञान का वह 
रूप है जो लिपिबद्ध होकर हमारे सामने आता हैं या सुरक्षित रहता हैँ । 

किन्तु “गुलाब” रायजी वाडः मय का पर्याय रूपमें साहित्य का प्रयोग 
साहित्य के व्यापक अर्थ के रूप में ग्रहण करते हैं और कहते-व्यापक अर्थ 
में साहित्य सारे वाड मय का पर्याय हैं। जितना शब्द-भण्डार और वाणी 
का विस्तार है, संत्र इसके अन्तर्गत आ जाता है। “वास्तव में इसी अर्थ 
में साहित्य का प्रयोध अधिक सभीचीन कहां जा सकता हूँ। यहाँ ध्याद 
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देने की बात यह कि सामान्यतः अंग्रेजी के (.(07०&007७) शब्द का प्रयोग 
भी इसी व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है, जो साहित्य का पर्याय है । किन्सु 
डा० मिश्र का कथन है उसमें यह सत्य है कि साहित्य का लिपिबद्ध होना 
सबंथा वाँछनीय है, यद्यपि वह मौखिक भी हो सकता है। 

'काव्य' शब्द का साहित्य के पर्याय रूप में जो प्रयोग किया गया 
है, इस सम्बन्ध में गुलाबराय जी का कहना है कि 'साहित्य अपने संकुमित 
और रूढ़ अर्थ में काव्य का पर्याय बन जाता है। “साहित्य का व्यापक 
अर्थ उसकी व्युत्पत्ति के अर्थ पर आश्रित है और संकुचित अर्थ रूढ़ि पर 
अवलम्बित है ।' 

अतएव, यहाँ 'साहित्य शब्द. की व्युत्पत्ति' पर दृष्टि डालना अपेक्षित है, 

'साहित्य' शब्द का अर्थ है सहित होने का भाव-'साहित्यकृ्प भाव: 
साहित्य' । 'सहित' शब्द का इसमें दो अर्थ होता है-- 

१-- साथ होना' और | 

२--'हितेन सह सहित , यानी “हित के साथ होना ।' 

उक्त अथे में पहले को प्रधान मानकर कहा जा सकता है कि जब 
शब्द अर्थविचार और भाव यदि परम्परा के अनुकूल सहभाव रखते हैं, 
तो इसे साहित्य कहते हैं। यह सहभाव सुवाभाविक ही होना चाहिए | 

यदि दूसरे अर्थ को प्रधान मानें, तो कह सकते हैं के साहित्य बही 
है जिससे मानव-हित का सम्पोदन हो ।' 

अतः गुलाबरायजी ने उक्त दो दोनों का ध्यान रखते हुए साहित्य 
की परिभाषा यों दी है-- 

साहित्य संचार के प्रति हमारी मानसिक प्रतिक्रिया अर्थात्‌ विवारों 
भावों और संकल्पों की शाब्दिक अभिव्यक्ति है और वह हमारे किसी-न- 
किसी हित का साधन करने के कारण संरक्षणीय हो जाता है ।” 

साहित्य के (तकारी और संरक्षणीय होने का भाव अंग्रेजी के 
(74८७:४(०००) शब्द में भी है। यह शब्द (7,०:८४5) (अक्षरों) से 
बना है । अतः अक्षरों का जहाँ तक विस्तार हो, वहाँ तक सत्र 'लिटरेचर 
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जायगा 'अरबी' भाषा में साहित्य का पर्याप्त शब्द--अदल' जिसका 
अर्थ है--शिष्टता । 

उक्त विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य 
की वाणी द्वारा शिष्ट हितकारी एवं स्वाभाविक अर्थ के साथ उसके भावों 
विचारों एवं संकलपों की जो अभिव्यक्ति होती है साहित्य की संज्ञा से 
अभिहित की जाती है । यद्यपि आरम्भ का साहित्य लिपि के आविष्कार 
के पूर्व मौखिक ही रहा तथापि अभिव्यक्ति के लिपिबद्ध रूप को ही आज 
न समझा जाता है और उसे सुरक्षित रखते का उपाय किया जाता 

| 

साहित्य की परिभाषा एवं व्याख्या की सीमा त ही उसकी “प्रेरणा 
के श्रोत' रुपष्ट किए जा चुके हैं और प्रयोजन भी बताया जा चुका है । 
हसे संक्षेप में अलग से यों कह सकते हैं कि साहित्य के प्रेरणा के श्रोत 
संसार की वस्तुओं और क्रियाएँ हैं जिनके प्रभाववश मनुष्य अपनी प्रति- 
क्रिया व्यक्त करता है। ,ऐसा करने में उसका प्रयोजन न केवल अपनी 
प्रतिक्रिया व्यक्त करता ही होता है, अपितु यह प्रयोजन भी होता है कि 
वह आत्माभिव्यक्ति द्वारा समाज के अन्य मनुष्यों को भी प्रतिक्रिया व्यक्त 
करने का प्रोत्साहन दे । ऐस' करने से अनुभव एवं ज्ञान दूसरों को प्राप्त 
होता है, परम्परा तक जीवित रहता है और विकासमान तथा गतिशील. 
होता । सभ्यता और संस्कृति के मूल में यही प्रयोजन प्रधान है। मानवीय 
विकास की प्रत्येक दिशा में इसका अधिक महत्व है। वास्तव में साहित्य 
का प्रयोजन ही लोक मंगल है। इसीलिए उसे जीवन को आनन्दमयी 
अभिव्यक्ति कहते हैं | 

(इसमें काव्य का उदृश्य प्रभावित करना और शास्त्र का उहूश्य 
सिखाना है । इसका समर्थन 5004 ]&7०$ ने 7'४९ शिवबाए ]466- 
7&०7€ में इस प्रकार किया है-- 

पृफठ चिल्धंता ० फ्राढ किड 5 $0 ६९ब्८ा; 6 #प्रालपंता ० 
(6 38000ऐ 78 ६0 ॥0ए€. 


उक्त दृष्टिकोण से ही साहित्य के दो विभाग करके उसके उठ्दे श्य- 
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एवं प्रयोजन को रुपष्ट किया गया है। वे दो विभाग हैं- 

(१) काव्य और (२) शास्त्र । 

काव्य में 'रस' की प्रधानता है और 'ज्ञान' की “डी क्विसी नासक 
पाश्यात्य विद्वात ने भी ऐसा ही विभाग किया है-- 

१--३६७०४प०९ ० ६॥709५]6072८ (शास्त्र 

२--ि'छ&८प०४ 6६ ?0७9९०। (काव्श ) 

प्रश्न २--साहित्य के साथ समाज और नैतिकता” का क्‍या और 
कहाँ तक सम्बन्ध है ? संक्षिप्त में उत्तर दीजिए । 

साहित्य एवं समाज का बहुत घनिष्ट सम्बन्ध है साहित्य का समाज 
पर प्रभाव पडता है । 

साहित्य पर समाज का प्रभाव देखें, तो स्पष्ट होगा कि समय रूप से 
समाज के ही भावों, विचारों एवं संकल्पों की अभिव्यक्ति साहित्य मे विद्य- 
मान होती है,--साहित्यकार अपने युग एवं समाज का प्रतिनिधि होता है 
और उसकी कृति मे-साहित्य रचना-समाज के भीतर बिंखरे भाव या विचार 
की अभिव्यक्ति होती है । यही कारण है कि साहित्य को समाज 'समाज का 
दर्पंण” कहा गया है। इसके मूल में यही बात है कि समाज के भावों एवं 
विचारों का स्पष्ट चित्र साहित्य ही मुखरित एवं प्रतिबिम्बित होता है । 
साहित्यकार समाज के द्वारा जो कुछ ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त करता है, उसे 
वह समाज का मस्तिक, हृदय और मुख बनकर व्यक्त करता है। 

साहित्यकार में सामान्य जन की अपेक्षा प्रतिभा एवं अनुभूतिअधिक 
सशक्त और ग्रहणशील होती है, अत: समाज के भावों एवं विचारों को जब 
कभी व्यक्त करता है, उप्तें सजीवता एवं सबलता निश्चित रूप में भा 
जाती है। कला के साँचे में साहित्यक परिधि में संबारी हुई, सामाजिक 
भाव या विचार की मूरति आदर्श होती है, जो समाज के उत्थान एवं 
विकास का कारण बनती है। इस दृष्टि से साहित्यकार समाज का उत्थान 
करते ब्राला और इतिहास का निर्माता होता है। उसकी कृतियाँ में 
समाज का आदर्श और यथार्थ से समन्वित चित्र तो प्रतिब्रिम्बित होता 


धृ४े 


ही है, साथ ही समाज को दिशा-दुष्टि भी मिलती है। 

साहित्यकार के माध्यम से ही समाज के हृदय तक'पहुंचा जा सकता 
है। साहित्य के ढ्वारा ही इस बात का भी ज्ञान होता है कि किन परि- 
सिथितियों से समाज्‌ प्रभावित होता है और वातावरण में नवीन स्थिति 
आ जाती है इसीलिए यह तथ्य स्मरणीय है कि, 'समाज के प्रतिनिधि स्व- 
रूप कक्तियों ओर लेखकों के बिचार ही संग्रहीत हो साहित्य बनते हैं । 

>गुलाबराय 

इसी क्रम में यह तथ्य सामने आ जाता है कि 'प्रत्येक जाति के 
साहित्य का एक व्यक्तित्व होता है । यद्यपि मानव हृदय एक सा ही है । 
यद्यपि प्रत्येक जाति साहित्य की अपनी विशेषता होती है। केबल इतना 
ही नहीं बरन्‌ एक जाति के ही साहित्य में उसके विकास के अनुकूल समय 
समय पर अन्तर पड़ता रहता है।' -ग्रुलाब राय 

इसी प्रकार समाज भी साहित्य से प्रभावित होता है। साहित्यकार 
किसी न किसी रूप में समाज प्रतिनिधित्व करता है और समाज को अपनी 
प्रतिभा तथा व्यक्तित्व द्वारा नये भाव एवं विचार भी देता है। इस तरह 
साहित्यकार एवं समाज के भावों-विचारों का आदान-प्रदान तथा क्रिया- 
प्रतिक्रिया का भाव दुष्टिगत होता है। वास्तव में सामाजिक विकास का 
यही रूप है। 

समाज के जो भाव अव्यक्त होते हैं, साहित्य उन्हें व्यक्त करता है 
समाज को प्रभावित करता है समाज के बिचार ही साहित्य में साकार 
होकर समाज को दिश! देते हैं आगे बढ़ते हैं, साहित्य में' सन्‍जीवनी शक्ति 
आती है, परिवर्तेत आता है तथा नवनिर्माण का मार्ग प्रशस्त होता है। 
साहित्य पतन से उत्थान की ओर ले जाने का अमर साधन बनता है। 
साहित्य के आदशों की रक्षा होती है और समाज उन आदक्षों के बल पर 
जीवित एबं, विकासमान होता है । साथ ही साहित्य से:समाज का मनोरंजन 
भी होता है। जीवन में सरसता की संचार होता है। साहित्य में समाज 
का संगठन एवं जातीय एवं राष्ट्रीय जीवन को गर्व प्राप्त होता है । 
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साहित्य के द्वारा समाज में एक-साँस्कृतिक एवं भावात्मक एकता 
«की नींव परिपुष्टि होती है ! 

अतः गुलाबराय के शब्दों 'साहित्य हमारे समाज का प्रतिबिम्ध ही 
नहीं वह उसका नियामक और उन्नायक भी है। 

डा० भगी रथ मिश्र ने भी साहित्यिक उत्थान के प्रेंके सामाजिक 
तत्व” के प्रकरण में कहा है-'साहित्य और समाज का अटू्ट सम्बन्ध है । 
समाज की जीवन धारा में साहित्य का कमलवत्‌ विकास होता है; समाज 
के तर्क॑का परिणाम साहित्य का नवनीत है; समाज शरीर का शरुख 
साहित्य है।'' “वह समाज की बुद्धि का परिणाम ओर अनुभव एवं 
अनुभूति का सार है। साहित्य समाज की चिरस्थायी सूष्टि है । 

अन्त में उपसंहार में वे कहते हैं :-- 

साहित्य के उत्थान के लिए प्रेरक उसका सामाजिक दृष्टिकोण है 
और उसके सहायक सामाजिक तत्व हैं-सत्य, मानवता, निर्मल चरित्र, 
सौंदय, भव्यकल्पता, भावुक व्यंग और लीकानुभाव की अभिव्यक्ति ।''!''' 
इन सामाजिक तत्वों में युक्त होकर साहित्य उत्थान को प्राप्त करता है । 
ऐसा साहित्य समाज का भी उत्थान करता है। 

साहित्य और नैतिकता “के पारस्परिक सम्बन्धों की सीमा में हमें 
उपयुक्त विवेचन पर ध्यान देना समीचीन लगता है। उक्त विवेचन में यह 
कहा गया है कि साहित्य पतन से उत्थान की ओर ले जाने का अमर 
साधन है । साहित्य से आदर्शों की रक्षा होती है और समाज उन आदर्शो 
के बल पर जीवित ही नहीं रहता है, वरन्‌ विकास भी करता जाता है। 
दूसरे शब्दों में, साहित्य समाज का तियमन तथा उत्थान करता हूँ । 

कला के प्रयोजन के सन्दर्भ में अधिकाश विद्वानों ने यह बताया 
कि कला जीवन के लिए होनी चाहिए । इसका अथे यह हैं कि साहित्य 
में लोकहित की भावना सर्वश्रेष्ठ हैं। लोकहित की भावना से जिस 
साहित्य की रचना होगी, वही साहित्य कहा जा सकेगा, नहीं तो वह 
चासलेटी' साहित्य--निकुष्ट साहित्य कहा जायगा। हम तो, उसे साहित्य 
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को, जो लोकहित के विरुद्ध देने बाला अथवा अश्लील अभिव्यक्ति वाला 
हो, उसे साहित्य की निकृष्टतम परिधि में भी नहीं रखना चाहते । उसे 
चाहे और भले ही कह लिया जाय, कम से कम उसके साथ साहित्य शब्द 
जोड़कर साहित्य की पवित्रता एवं मर्यादा को कलंकित न किया जाय हम 
यह देखते हैं कि आजकल उन सभी कृतियों को जिनमें आदर्शों के बिपरीत, 
मर्यादा के विरुद्ध, दूषित एवं पतनोन्‍्मुख संस्कारों से पूर्ण अश्लील अभि- 
व्यक्ति है, साहित्य ही कह दिया जाता है, भले ही (अश्लील कहा जाय, 
परन्तु मेरी दृष्टि में यह भी अनुचित ही है । 
वास्तव में, जो साहित्य जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाने बाला 
उसका आधार नंतिकता की नीव ही हो सकेगी । अर्नंतिक आधार पर तो 
कभी भी ऐसे साहित्य की रचना हो ही नहीं सकती, जो समाज, जाति 
और राष्ट्र अथवा सम्पूर्ण मानव जाति का कल्याण कर सके । यही कारण 
है कि साहित्य में 'सयत्मू शिवम और सुन्दरम्‌' की प्रतिष्ठा की गयी है। 
इसका सीध्षा-साधा अभिप्राय यह+है कि सत्य, कल्याणकारी और सुन्दर की 
ही अभिव्यक्ति, साहित्य में स्वंथा वाँछनीय है । स्पष्ट है कि सत्य शिव 
ओर सुन्दर के मूल में नेतिकता ही है। क्‍या यह सम्भव है कि अनैतिकता 
क्रिया या भाव विचार कभी सत्य की कोटि में आ सकता है | हमारे लिए 
कल्याणप्रद हो सकते हैं और हमें सुन्दर की ओर अग्रसर कर सकते हैं ? 
हम समझते हैं-इस प्रश्त का उत्तर कभी 'हाँ' में दिये जा सकता है ? 
अतः: यह कहना अनुचित न होगा कि साहित्य-साजंन की प्रेरणा 
नैतिक क्रिया व्यापारों से ही ग्रहण की जाठी चाहिए, अभिव्यक्ति पद्धति तो 
सर्वथा हमारी नेतिक मर्यादा की अपेक्षा रखती ही है। मानवीय आद्शों 
को आदर रूप में प्रस्तुत करना ही साहित्य का लक्ष्य होना चाहिए । 
प्रश्न २- साहित्य तथा विज्ञान का पाररुपरिक सम्बन्ध संक्षेप में रुपब्ट 
करते हुए दोनों की सीमा निर्धारित कीजिए । 
साहित्य के मूल में आनन्द को प्रमुख स्थान प्रदान किया गया 
है । इस प्रसंग में यह तो स्पष्ट ही है कि यह आनंद जड़ पदार्थों का विषय 
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नहीं है बल्कि यहु आनन्द चेतन एवं -आत्म प्रधान भावों की अभिम्यक्ति है, 
यह आत्मभाव काव्य को विज्ञान से अलम करता है ।' 


विज्ञान के सम्बन्ध में यह हमें स्मरण रखना चाहिए कि विज्ञान 
अपने बाहरी साधनों से, जिस वस्तु का जिस प्रकार निरीक्षण करता है 
और जो तथ्य निकालता है, उसको उसी रूप में-यथातथ्य वणित कर 
देता है। इस प्रकार विज्ञान-के वर्णन को इतिबृत्तात्मक (१6६७7 
5200) कहा जाता है। विज्ञान का ध्येय. यह कभी नहीं होता कि वह 
असुन्दर को सुन्दर अथवा अछिव को शिव बनाकर प्रस्तुत करें। किन्तु 
साहित्य की वह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वह सबंदा असुन्दर और 
अशिव को शिव के रूप में प्रस्तुत करता है। साहित्य' 'सत्य ब्रूयात्‌ मा 
ब्रूआत सत्यंग्रियम्‌' अर्थात्‌ 'सत्य बोलो किन्तु इस तरह बोलो कि प्रिम 
लगे, अधरिय सत्य कभी न बोलो, का पक्ष ग्रहण करता है। सारांश यह है 
कि विज्ञान का उह्दे श्य है-यथार्थ के रूप में प्रस्तुत करना, आदर्श की ओ'र 
देखना उसके लिए वांछनीय नहीं; (किन्तु साहित्य यथाथे को तो ग्रहण तो 
करता है-क्योंकि वस्तु तथ्य को ग्रहण किये बिना वह प्रस्तुत ही करेगा ? 
-पर यथार्थ के ग्रहण के साथ ही साथ वह आदश को कभी छोड़ न पाता 
यदि छोड़ दे, तो उसका उद्देश्य ही समाप्त हो जायगा । 


विज्ञान का क्षेत्र स्थल का अध्ययन है और साहित्य का क्षेत्र सुक्ष्म 
का अध्ययन, दोनों की मान्यताएं परथक-पृथक हैं। विज्ञान प्रकृति के विविध 
अंगों का--अचेतन पदार्थों का--अध्ययन करता है और मनुष्य को भी रक्त 
मज्जा-माँस से युक्त एक पिण्ड के रूप में प्रकृति का ही एक अंग मानता 
है ओर इसी के कारण भौतिक शास्त्र एवं प्राणि-शास्त्र की सीमा में ही 
थहू मनुष्य शरीर का अध्ययन ' करता है; उसे मनुष्य की आत्मा, हुदय 
और मस्तिष्क के सूक्ष्य तत्वों से कोई मतलब नहीं-हुदय एवं मस्तिष्क की 
रचना प्रक्रिग्रा का व्रह रुथल अध्यमत तो कर लेता है, पर आत्मा तो 
उसके रुथल अध्ययन से भी परे है। साहित्य का क्षेत्र मानव द्रृदय 
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मखसख्तिक और आत्म-जगत है 'गुलाबराय' जी के शब्दों में--''साहित्य और 
काव्य मनुष्यों के आत्म-प्रधान भावों की अभिव्यक्ति हैं। थही आत्मभाव 
काव्य विज्ञान से अलग करता है । 

प्रकृति को भी साहित्य अपनी ओर देखता है । अर्थोत्‌ उसके भाव- 
मय स्वरूप को वह ग्रहण करता है । साहित्य की दृष्टि में, प्रकृति की सीमा 
में जो भी क्रियान्‍कलाप होते हैं, उनका रहस्य ग्रुप्त है, जिसे सहृदय ही 
अनुभव कर सकता है । प्रकृति के पास भी सुपंदनशील हृदय है ओर वह 
भी अपना हषें-विषाद सहूृदय व्यक्ति के सम्मुख निस्संकोच रूप में प्रकट 
करती है । उदाहरण के लिए, पुष्प-कली खिलकर मानों भ्रमर को अपने 
नवयौवन के प्रति-रसत्रान के लिए--आकर्षित करती है, आमंत्रित करती 
है । भला ! विज्ञान में ऐसी अनुभूति कब सम्भव है | वह तो कली से फूल 
बनने की भौतिक क्रिया का ही अध्ययन-विवेचना करतारह जायेगा ।, जो 
फूल वैज्ञानिकों की दृष्टि में विविध भौतिक तत्वों के मेल से बना हुआ एक 
जड़ पदार्थ मात्र है, और जिसे समझने के लिए वह उसके सौंदये को नष्ट 
कर देता है; वही फूल साहित्यकार के लिए श्रपत्रे ८न्दर रूप से लोको- 
त्तर आनन्द का प्रतिपादन करता है । दूसरे शब्दों में बैज्ञानिक कभी साहि- 
त्यकार की दृष्टि से नहीं देख पाता और न उस प्रकार की अनुभूति ही 
कर पाता है; वह तो गुण को भी परिणाम का पररिवर्तित रूप मानता है। 

डा० श्याम सुन्दरदास के शब्दों में 'साहित्य का जगत भावना और 
कल्पना का जगत्‌ है और विज्ञान का जगत, बुद्धि वैभव का जगत है। 
परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि विज्ञान में भावना और कल्पना की आव- 
श्यकता ही नहीं पड़ती अथवा सा ह्त्यि में बुद्धि वेभव का कुछ स्थान ही 
नहीं है । वास्तव में दोनों का पारस्परिक संबन्ध घनिष्ठ है । 

उक्त तथ्य समझते हुए यह कहना युक्त संगत होगा कि साहित्य को 
मानव जीवन की विकसित बुद्धि का उपयोग करता चाहिए, लाभ उठाना 
चाहिए, नहीं तो साहित्य की योग्यता में अभाव रह जायेगा । ठीक इस 
तरह, विज्ञान को बिकसितें मानव भावनाओं” के अनुरूप उपयोगी बनना 


पे 


चाहिए, लाभकारी और कल्याणप्रद होना चाहिए। संसार के सभी देहोंं 
में-जहाँ सभ्यता का समुचित विकास हुआ है-विज्ञान और साहित्य कन्धे 
से कन्धा मिलाकर चलते हैं। निश्चय ही, इन दोनों के इसी समत्वय स्रे 
मानव-मात्र का अधिक भला हो सकता है । अतः दोनों को एक दूसरें का 
सहारा ग्रहण करते हुए उन्नति करती चाहिए । 


किल्तु उक्त विवेचता के साथ ही हमें यह कभी नहीं भूलवा चाहिए 
कि साहित्य और विज्ञान दोनों में मौलिक अन्तर है, जैसा कि पूर्व परि- 
ज्छेदों में स्पष्ट किया गया है। यही कारण है कि दोनों स्वतन्‍्त्र विधाएं 
हैं। इसी तथ्य का समर्थंत डा० श्याम सुन्दर दास अपने साहित्यालोचन में 
इस प्रकार करते हैं । 


वेज्ञानिक तो वह्तुओं के रूप, आकार, रचना, गुण रुवभाव और 
संबन्ध पर विचार करता है; उन्हें परस्पर मिलाता वर्गीकरण करता तथा 
उन कारणों और क्रियाओं का पता लगता है, जितके अधीत होकर बे 
अपना वर्तमान रूप धारण करती हैं । इस प्रकार स्पष्ट ही विशान-शास्त्री 
के क्रियाकलाप में बौद्धिक अन्वेषण और सिरधांत निरूपण की ही प्रधानता 
होती है | दर्शनशास्त्र, रसायन, भूगर्भ आदि अनेक शास्त्र विज्ञान की ही 
कोटि में आवेंगे “विज्ञान का प्रत्येक आचार्य जगत के रूप का विषया- 
त्मक विचार करता है और एक-एक प्राकृतिक तत्व को मिलाकर सादु- 
श्य के आधार पर कई वर्ग स्थापित करता और छोटे-छोटे बगों से एक 
बढ़ा वर्ग स्थापितकरता है। इस प्रकार वह सृष्टि श्रंखलता और कर्मशीलत 
स्थापित करने का उद्योग करता है। विज्ञान का उ्द श्य पदार्थों की क्रमबद्ध, 
बुद्धिसंगत और सहैतुक व्याख्या करना है, जिसके अन्तग्रेत उसके ब्रुण, उद्‌- 
भव और इतिहास की व्याख्या रहती है, जो कार्य कारण संबन्ध तथा 
प्राकृतिक नियम के आधार पर की जाती है। इतके अतिरिक्त जो कुछ 
बच जाता है, उससे विज्ञात का न कोई सम्बंध है, न प्रयोजन ।' 

उपर्युक्त स्पष्टीकरण का अस्तिम वाक्य इस बात की ओर संकेत 
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करता है कि वैज्ञानिक व्याख्या के बाद बहुत कुछ बच रहता है और जीवन 
रहता है उससे साहित्य का बहुत घनिष्ट संबन्ध हैं। हमें संसार के देनिक 
व्यवहार में यह दृष्टिगत होता है कि पदार्थों और घटनाओं के वास्तविक 
रूप और उनके कार्य-कारण के प्रति हम आकर्षित होते हैं, जिससे न केवल 
हमारी बुद्धि ही उत्तेजित होती है, बल्कि हमारे मनोवेग भी उत्तेजित होते 
हैं। जब विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, तब हम इस सृक्टि की सारी 
प्रकृतिक घटनाओं को एक समष्टि के रूप में देखते हैं और उनका निरी- 
क्षण, वर्गीकरण तथा कार्यकरण ढुंढ़ना ही हमारा एक मात्र कतंव्य होता 
है । दूसरे शब्दों में वेज्ञानिकों का लक्ष्य कुछ सिद्धांतों पर पहुँचना होता है 
और उनका काये वहीं समाप्त हो जाता है; परन्तु साहित्य का लक्ष्य 
उससे अलग होता है। इसका यह अर्थ नही है कि साहित्य में सिद्धांत की 
सर्वंथा अवहेलना की जाती है या उसमें कुछ सिद्धांत होने ही नहीं अथवा 
वैज्ञानिकों के सिद्धांतों का साहित्यकार पर कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ता, वास्तव 
में, सिद्धांत-निरुषण साहित्य का कार्य नहीं है। 

जब विज्ञान वस्तुओं और घटनाओं के सम्बन्ध में पुरा-पूरा समाधान 
करने वाला कारण बता देता है, तब भी हम उसकी विचित्रता और सुन्द- 
रता से प्रभावित होते ही हैं। यही साहित्य की भूमि है । कैसी ही स्पष्ट 
वेज्ञानिक व्याख्या क्यों न हो, वह हमारे इस प्रभाव को निर्मूल नहीं कर 
करसकती । उल्टे ही इस प्रभाव को उत्कर्ष की ओर ले जाने का कारण बन 
जाती है। सामान्य रूप में संसार की अद्भुतता और सुन्दरता का जो अनु- 
भव हमें होता है, वह कुछ अस्पष्ट और कुण्ठित सा होता है । पर जब 
हमारी संवेदना उत्तेजित हो उठती है और हमारी कल्पना कार्यशील ह्दी 
जाती है, तब यही अनुभव अधिक स्पष्ट और प्रभावकारी हो जाता है । 
फलस्वरूप हमारे अन्दर आश्चयं, आनन्द. कइृतज्ञता, आदर-मान आदि का 
उद्रेक होता है। विज्ञान के विकास के साथ-साथ हमारे इस आनन्द, 
आश्चयं, कृततता आदि का स्वरूप बदलता रहता है, पर मूल में उसका 
रूप वही रहता है । 
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अत: डा० दास के ही छाब्दों में, 'इस दृष्दि से साहित्य चिर नवीन 
भी हैं और चिरन्तर भी। हम उसे प्राचीन और नवीन का तारतम्य 
निछूपति करने में एक मात्र समर्थ मानते हैं।' यही कारण है कि जातियों 
के इतिहास की सुरक्षित निधि साहित्य के अमर भण्डार के अन्तगंत ही 
मिलती है, अन्यत्र नहीं । राष्ट्रों के जीवन के उत्थान-पतन की कहानी 
साहित्य में ही सुरक्षित होती है; उसकी आशाएँ आकांक्षाएँ साहित्य में 
चित्रित होती हैं इसीलिए साहित्य को 'समाज या मानवता का दर्पण 
कहा गया है । 


इस संसार में विभिन्न जातियां बनी विकसित हुईं और मिट गयीं 
और आज उनकी कृतियों का पता नहीं । परन्तु साहित्य में उनका अस्तित्व 
आज भी है विज्ञान का एक आविष्कार आज होता है। और कल उससे 
अधिक उपयोगी या अधिक सार्थक आविष्कार होता है। परिणाम यह 
होता है कि आज की बात कल समाप्त हो जाती है, उसका प्रयोजन भी 
नष्ट हो जाता है--साहित्य में ऐसी स्थिति नहीं होती । उसमें किसी के 
नष्ट होने का प्रश्न ही नही पैदा होता | साहित्य तो सबके हित:सहित की 
भावना लिये हुए सतत जाग्रत रूप में विद्यमान रहता है। डा० दास ने 
ठीक ही कहा है कि 'साहित्य की यह सार्वभौभिकता कभी भुलाई नहीं जा 
सकती । मनुष्य समाज की यह अक्षय निधि नित्यप्रति हमारे व्यवहार के 
लिए खुली हुई है ।' 

सारांश यह है कि साहित्य और विज्ञान का परस्पर घनिष्ठ संबनन्‍्ध' 
है, किन्तु दोनों विषय, रचंता-प्रक्रिया और उपयोगिता की सीमाएं प्रथक्‌- 
पृथक्‌ हैं; दोनों के क्षेत्र में पर्याप्त अलगाव है। इस दृष्टि से हमें दोनों के 
समन्वय पर ध्यान देना चाहिए और दोनों के विकास की ओर उन्मुख 
रहना चाहिए । साहित्यकार और वेज्नानिक, साहित्य और विशान-दोनों 
को शिवत्व प्रदान ही श्रेयस्कर है । 


प्रश्न ४-साहित्य और कला के परस्पर सम्बन्ध का स्पष्टीकरण कीजिए । 
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कला और साहित्य के पारस्परिक सम्बन्ध को स्पष्ट करने 
के लिए सर्वप्रथम हम देखने का प्रयत्न करेंगे कि वर्ुतुत: कला और साहि- 
त्य की रचना किन आधारभूत तत्वों को ग्रहण करती हुई और अपना स्वरूप 
प्राप्त करती है। साथ ही कला और साहित्य के प्रयोजन पर भी दृष्टि- 
पात करता आवश्यक होगा । 


यह तो स्पष्ट ही है कि मनुष्य सचेतन प्राणी है यानी उसमें चेतना 
की प्रधानता है, जिसके फलस्वरूप बह अपने च।रों की सृष्टि का--उसके 
समस्त क्रिया-कलापों का अनुभव करता है और उससे प्रभावित होता है । 
डॉ० श्यामेंसुन्दरदास के शब्दों में 'बासना-रूप में उसमें (मनुष्य में) भिश्न- 
भिन्न वस्तुओं के छाया-चित्र अंकित होते रहते हैं। और तदनुकूल ही उसके 
संस्कार बनते रहते हैं । आदिकाल से अब तक--सभ्यता के विकास साथ- 
साथ- मानव-चेतना और उसके संस्कारों तथा वृत्तियों का क्रमिक विकास 
होता रहा है। इस क्रम से मनुष्य की चेंतना पर वाह्य सृष्टि विविध 
वस्तुओं की छाप पड़ती रही है और साथ-साथ उसमें भिन्न-भिन्न प्रभावों 
को अभिष्यक्त करने की शक्ति का उदय एवं विकास भी होता रहा है । 


अभिव्यक्ति की शक्ति, अनिवाय रूप से मानव-शरीर एवं मानस 
की संघटता के मूल में विद्यमान है। मनुष्य की अन्तरात्मा बाह्य सृष्टि 
को जिस रूप में प्रहण करती हैं, उसे उसी रूप में अभिव्यक्ति करना' चाहती 
है । डॉ० दास के शब्दों में--वाह्यसूष्टि मनुष्य १र दुख-सुख, रूप-विरूप, 
हित-अहित आदि की जो भावनाएं उत्पन्न करती हैं, उनको अधभिव्यंजित 
करना मनुष्य के लिए अनिवायं सा है । मानव-मस्तिष्क का निर्माण ही कुछ 
इस प्रकार से हुआ है कि बहू अपनी इस प्रवृत्ति को रोक नहीं सकता ।” 


जैसा कि ऊपर संकेत किया गया है, मनुष्य अभिव्यक्ति या अभि- 
व्यंजना की शक्ति क्रमशः विकास करती गयी है। फलत: उसी क्रम में 
अभिव्यंजना की भिन्न-भिन्न विधियाँ भी प्रतित्ठित होती गयीं । अभिष्यं 
जना की इन्हीं विधियों को कला कहा गया । किन्तु डॉ० दास के अनुसार 
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“यद्यपि अभिव्यंजना को ही 'कला' का नाम दिया गया है। ,तथापि 
सम्पूर्ण अभिव्यन्जना 'कला' नहीं है | इस कथन का अभिप्राय हहु है कि 
मनुष्य जो कुछ भी अभिव्यक्त करता है, वह सब 'कला' की सीमा हैं कभी 
भी प्रहण नहीं किया जा सकता । इस तथ्य को समझने के लिये णह बात 
ध्यान देने की है कि मनुष्य न केवल अभिव्यक्ति में ही समर्थ है, बरन्‌ बह 
अपनी अभिव्यक्ति की भीमांसा या विश्लेषण करने, उसके नियम निर्धारण 
करने और उसके श्रेणी-विभाजन या वर्गीकरण करने में भी समर्थ होता है। 
वह केवल कलाकार ही नहीं, दाशेनिक भी होता है। वह अपने सुक्ष्म- 
दर्शन से सृष्टि-चक्र के सम्बन्ध में अनेक प्रकार से विवेचन विश्लेषण और 
वर्गीकरण करता है। वह सूक्ष्म रूप में अनेक प्रकार के सिद्धांत व्यक्त 
करता है। जो उपदेश के रूप में ज्ञान की सामग्री बन #जाते हैं। इस 
प्रकार दर्शन-शास्त्र की प्रतिष्ठा होती है, और है। विविध वेशानिक तस्‍्वों 
का निरूपण भी इसी तरह होता है । 

किन्तु, वेशानिक तथ्यों और दाशंनिक सिद्धास्तों के वर्णन को कला 
नहीं कहा जा सकता; यद्यपि यह सत्य है कि यें भी अभिव्यंजना के ही 
अंतर्गत आते हैं । इसी तरह तर्कशारुत्न की-अनेक पद्धतियों और प्रतिक्रयाओं 
को भी 'कला' की सीमा में ग्रहण नहीं किया जा सकता | क्योंकि, हा० 
दास के शब्दों में '/ला का सम्बन्ध नियमों से नहीं है वह तो रूप की 
अभिव्यक्ति मात्र है।” इसी तथ्य को आभे और अधिक रुपष्ट करते हुए 
लिस ते हैं, 'बाहय जगत की भिन्न-भिन्न वस्तुओं का एक-एक वस्तु का-- 
जैसा प्रतिबिम्ब मानस-मुकर पर पढ़ता है, कला का सीध सम्बन्ध उसी से 
है । वह सर्देव व्यष्टि से सम्पकित रहती है। नियम-निर्माण मौर सिद्धांत 
समुच्चय उसकी सीमा से बाहर है ।' इतिहास का क्षेत्र भी कला का ही 
क्षेत्र कहा जायेगा, क्‍योंकि उसमें भी नियमों का निरूपण नहीं होता, वरन्‌ 
व्यक्तियों का चरित्र चित्रण किया जाता है। पर, यह स्मरणीय है कि 
इतिहास केवल स्थूल और घटित घनटाओं तथा वास्तवि व्यक्तियों: का 
ही चरित्र होता है, उसमें प्रश्वि कल्पना का पुट किसी ने किसी भात़ा में 
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अवश्य रहता है पर कलाओं की भाँति इतिहास मैं कल्पना की अवधि गति 
नहीं पायी जाती है। इस प्रकार कला की व्यापकता इतिहास की अपेक्षा 
अधिक है । 

डॉ० श्यामसुन्दर दास का कहना है कि 'कलाओं के अन्तगंत सृष्टि 
के समस्त वास्तविक और काल्पनिक क्रिया-कलापों की व्यंजना की जा 
सकती है मनुष्य की अनुभूतियों कल्पनाओं और उसमें सम्पूर्ण ज्ञान की एक 
बृहदांश कला का विषय बत सकता है। भिन्न-भिन्न वेजश्ञानिक अनुसंधानों 
दाशनिक तथ्यों तथा ताकित सरणियों के सांगोपाँग वर्णन भी कला के ही 
घेरे में आते हैं। न्‍्याय-शास्त्र के नियम कला नहीं कहे जा सकते । पर वे 
इस प्रकार सजाकर उपस्थित किये जा सकते हैं कि उनमें कला दीख पडे 
सारांश यह कि. मनुष्न की भावनाओं का जहाँ तक विस्तार है, वह सब 
कला का विषय है और यह तो विदित ही है कि मानव भावनाओं का 
विस्तार, विराट और प्रायः सीमा-रहित है ।' 

इस दृष्टि से कला का क्षेत्र और उसका स्वरूप व्यापक ही नहीं, 
असीम है। मनुष्य के भावनाओं की अभिव्यक्तित ही कला के मूल में है । 
कला [की परिभाषाएं जो विविध कलाकारों और विचारकों द्वारा प्रस्तुत 
की गयी हैं, इसी को मूल रूप में प्रकट करती है । 

१- नव-नव स्वरूप प्रथोल्लेख संबवितओं में स्वर की आत्मा को 
परिमित रूप में प्रकट करती हैं इसी रूप का नाम कला है। . -अ्रसाद 

२-अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही कला है ।' --गुप्त 

३- कला कालाकार' के आनन्द की श्रेय और श्रेम तथा आदर्श और 
यथार्थ को समलन्‍वत करने वाली प्रभावोत्पादक. अभिव्यक्ति है।' 


-गुलाबराय 
४-“कला में मनुष्य वाह्य वस्तुओं की ही नहीं, स्वानुभूति की अभि- 
व्यक्ति करता है ।' -+रवीन्द्र 


१-'अरस्तू' कला को 'अनुकृति (47६ 8 धगं४४००) मानता 
है। इसका आशय यह है कि प्रकृति के अभाव की मानसिक कर्पना से 
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पूरा किया जाता है, यही कला है । 

२--क्रोचे” के अनुसार “अभिव्यक्ति ही कला है ।' 

३--हेगिल' का मत है कि 'प्राकृतिक सौन्दर्य ईश्वर का आभास है 
और कला उसी आभास की पुनरावृत्ति है।' 

४--'फ्रॉयड' के मतानुसार कला दमित वासनाओं की अभिव्यक्ति है। 

इन प्रिभाषाओं से जहाँ एक ओर यह निष्कर्ष निकलता है कि 
कला मूलतः: अभिव्यक्ति है, वहाँ दूसरी ओर यह बात भी प्रकट करने का 
प्रयास किया गया है कि वह अभिव्यक्ति कसी और क्‍यों होती है ? दूसरे 
शब्दों मे कला का स्वरूप निर्धारित करने का प्रयास भी इन परिभाषाओं 
में दीख पड़ता है। इस प्रयास में दो तथ्य उपस्थित किये गये हैं :-- 

१--कुछ विद्वान कला को उपयोगिता अर्थात मानव-हित से सम्बद्ध 
करते है । 

२--कुछ विज्ञान कला को उपयोगिता को असम्बद्ध करके प्रसन्नता 
या आनन्द से सम्बद्ध करते हैं | 

बह्तुत: यह विवादास्पद स्थल है और इमी ने 'कला-कला के लिए! 
और “कला जीवन के लिए'--इत दो वादों को जन्म दिया है। किन्तु 
अधिकांश विद्वान इन दोनों मे समन्वय स्थापित करते हुए 'कला को श्रेय 
और प्रेम की समन्वित अभिव्यंजना' मानने के पक्ष में हैं। यही मत समी- 
चीन प्रतीत होता है । 

इन विवेचन के प्रसंग मे कलाओं के वर्गीकरण की ओर भी ध्यान 
देना उपयुक्त और आवश्यक प्रतीत होता है। विद्वानों ने इस स्थल पर 
भी पर्याप्त माथापच्ची की है । प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान 'क्रोचे' और उसके 
समर्थक यह कहते हैं कि “कला आत्मा की ही,अभिव्यक्ति है और आत्मा 
एक है। कला का जन्म तो कलाकार के अन्तःकरण में होता है जहाँ 
विभाजन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।' 

किन्तु, हेगिल' तथा दूसरे विद्वान कलाओं का वर्गीकरण, उपयोगिता 
और ललित-दो क्यों मे करते हैं । इस वर्गीकरण का आधार उपयोगिद्धा और 


२६ 


सौंदर्य है। उपयोगिता, भौतिकवाद में सम्बन्ध रखती है और सौंदय्य मन 
से संबंध रखता है ।, किन्तु कहना न होगा कि उपयोगिता और सौंदर्य-- 
दोनों, वास्तव में साथ-साथ चलते हैं। उपयोगी वस्तुओं में भी सौंदय्य का 
दृष्टिकोण रखा ही जाता है; चाहे उस वस्तु की उपयोगिता हमारी बाहरी 
(भौतिक) आवश्यकताओं से सम्बन्ध रखती हो. चाहे भीतरी (आंतरिक ) 
आवश्यकताओं से । अभिप्राय यह कि हम अपने आवास. वस्त्न. फर्नोचर. 
सवारी. घड़ी-चश्मा-जता आदि विविध वस्तुओं को भी लुन्दर बनाना 
चाहते है ओर अपने मनमस्तिष्क की अन्तवृ त्तियों को सन्तुष्ट;करने वाली 
विविध कलाओं को भी. जिनका आधार भी सूक्ष्म होता है और अभिव्यक्ति 
का स्वरूप भी सूक्ष्म होता है। यही कारण है कि भारत के प्राचीन विद्वानों 
ने चौंसठत कलाओं का नामकरण तो किया किन्तु उनफा उपयोगी और 
ललित वर्गीकरण नहीं किया । 

एऐसा होते हुए भी आजकाल कला का उक्त वर्कॉकरण अधिकांश 
विद्वान इसलिए स्वीकार करते हैं या उनकी चर्चा करते हैं कि अध्ययन- 
अध्यापन में सुविधा हो । केवल इसी को आधार मानकर हम ललित कला 
का वर्गीकरण नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं :--- 

ललित कलाएं पाँच प्रकार की हैं-- 
१-बस्तुकला. २-मूतिकल!. ३-चितह्नकला, ४-संगीतकला, ५-काव्यकला । 

इनमे जिस कला में बाह्य सामग्री का जितना अधिक प्रयोग होता 
है वह उतनी ही निक्ृष्ट मानी जाती है और जिसमें जितना कम होता है. 
वह उतनी ही श्रेष्ठ स्वीकार की जाती है। इस दृष्टि से वास्तुकला सबसे 
निम्न कोटि की ओर काव्यकला सबसे श्रेष्ठ ठहरती है । 

काव्यकला की सामग्री भाव और भाषा है जिसके आधार पर काव्य - 
कला के दो पक्ष हो जाते हैं--भाव पक्ष और कलापक्ष । काब्यकला का 
अन्य कलाओ में बहुत घनिष्ठ संबंध है। काव्य में संगीत तत्व तो होता 
ही है चित्र और मूर्ति कला के तत्व भी होते हैं । हाँ अन्तर यह कि चित्र 
ओर मूर्ति के स्वरूप काव्य में शब्दों द्वारा बनते हैं. भोतिक-उपादानों द्वारा 
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नहीं । काव्यकला के भेद. नाटक. में ये सभी कलाएँ स्थूल रूप में आ 
मिलती हैं । 

इस तरह यह स्पष्ट है कि काव्यकला का अन्य ललित कलाओं से 
बहुत घनिष्ठ संबंध हैं और यद्यपि काव्य में भाव की प्रधानता होती है, 
पर बह कला से सम्बद्ध अवश्य होता । 

भारतीय काव्य शास्त्रियों ने काव्य को कला के अन्तगंत तो नहीं 
माना है पर उसमें कला का आश्रय स्वीकोर अवश्य किया है। काव्य 
में भाव और भाषा का इस प्रकार तादात्म्य हो जाता है कि उनको पृथक 
करना असम्भव है। उसमें जनहित के सन्देश भी कलात्मक ढंग से उप- 
स्थित किये जाते हैं । चूँकि उपयोगिता और लालित्य दोनों अन्योन्याश्रित 
है, अतः: काथ्य को कलाओं के अन्तर्गत रखना उचित नहीं जान पड़ता । 
आचाये पं० रामचन्द्र शुक्ल ने भी कला के अन्तर्गत काव्य को रखने का 
विरोध किया था । किन्तु, कला और काव्य दोनों का सम्बंध सौंदर्य बोध 
से है और काव्य में कला होती ही है इसलिए 'काव्यकल!' दाब्द प्रयोग में 
आता है और आता रहेग। । 

यद्यपि काव्य, साहित्य! की उपेक्षा सीमित है तथापि साहित्य के 
पर्याय रूप में भी यह बहुत व्यवहृत हुआ है । ध्यान दे तो स्पष्ट हो जायगा 
कि काव्य के उपभेदों-श्रव्यकाव्य और दुृश्यकाव्य में साहित्य की बहुत 
सामग्री आ जाती है । साहित्य की अन्य विधाएँ जो बहुत बाद में विकसित 
हुई हैं जसे--गद्य के अन्त्ग त--निबन्ध, उपन्यास, काहानी, आलोचना, 
रेखाचित, संस्मरण रिपोर्ताज आदि में तो कलात्मक दृष्टिकोण होती ही 
है । अस्तु, साहित्य को कला से अलग नहीं किया, जा सकता। वस्तुत:ः 
रहित्य को सर्वश्रेष्ठ कला के रूप में स्वीकार करना ही समीचीन है । यही 
कारण है कि साहित्य के अन्तगंत सत्यम्‌ शिवंम सुन्दरम्‌ का समन्वय 
अपेक्षित माना जाता है | 

साहित्य को कला के अन्तगंत का समर्थन इससे भी होता है कि 
उसकी विविध किध्वाओं को “कला शब्द जोड़फर ही प्रस्तुत किया जाता 


श्८ 
है, जंसे-काव्यवलः, नाट्य कला, उपन्यास कला, कुहानी कला आदि । 


प्रश्न (--कला' शब्द क्री पूर्ण व्याख्या कीजिए ओर स्पष्ट कीजिए 
कि कलाओं को 'ललित”' और 'उपयोगी बर्गों में विभाजित करना कहाँ 
तक समीचीन है । 


प्रश्न ४ उत्तर के दूसरे अनुच्छेद से लेकर अन्तिम अनुच्छेद (पैरा- 
ग्राफ) के पहले अनुच्छेद तक जो कुछ लिखा गया है, वही इस प्रश्न का 
उत्तर है। अतः कृपया वही देखें, पुनरावृत्ति से बचने के लिए यह सकेत 
दे दिया गया है । 


प्रश्त ६--'कला कला के लिए है' कला लोकहित के लिए है-इन 
दोनों कथनों की व्याख्या करते हुए यह भी रुपष्ट कीजिए कि वास्तविक 
कलास्वरूप में उनमें सामजस्थ कहाँ तक हो सकता है ? 


'कला-कला के लिए है या कला जीवन के लिए-यहू एक विवादस्पद 
प्रश्न है । साहित्य क्षेत्र मे य़ विवाद बहुत दिनों से चला आ रहा है और 
आज तक इसका निर्णय नहीं हो सका है कि दोनों मे कौन सा मब ठीक 
है और कौन सा नहीं। विद्वानों ने इस प्रश्न पर बिचार किया है। 
दोनों पक्षों के विद्वान अपना-अपना तर्क प्रस्तुत करते है । एक वर्ग कहता है- 
कला-कला के लिए और उसका जीवन है या लोकहित के से कोई सम्बन्ध 
नहीं है ! दूसरा वर्ग कहता है-कला जीवन के लिए या लोकहि? के लिए 
है। इस प्रकार विद्वानों में दो-ब्गें कलावादी और भाववबादी या नीतिवादी 
कहे जा सकते हैं । 

कला कला के लिए सिद्धाँति का जन्म १६वीं शताब्दी में धूनान में 
हुआ और फ्राँस में इसका अधिक पोषण हुआ । इसके समथ्थंकी में आस्कर 
वाइल्स, जे० ई० स्पिनगर्न और ब्रेडल आदि पाश्चाल्य विद्वान हैं । 


इस सिर्दधांत में यह मानता गया कि कला का सम्बन्ध कौशल और 
सौदय की अभिव्यक्ति से ही है। कला केबल अभिष््यजन है । इसे अभि- 


रद 


व्येजनावाद भी कहा गया है। 'अभिव्ययंजनावाद' वस्तु को उतना महत्व 
नहीं देता जितना अभिव्यक्ति को, वस्तु चाहे जंसी भी क्‍यों त हो, उसको 
प्रकाशन सुन्दर और विलक्षण रूप में होता चाहिए । इस तरह उसका 
सम्बन्ध उपयोगिता नीति और आदर्शों से नहीं रह जाता। इस विचार 
के विद्वान कहते हैं कि 'कला का प्रयोजन उसकी उपयोगिता में नहीं है 
और उसका मूल्य नेतिक या आधथिक मान से निश्चित करना उसके साथ 
अन्याय करना है। (डा० मनमोहन गौतम को पुस्तक के उद्न्नत) । 
अभिप्राय यह है कि अभिव्यक्ति ही सब कुछ हैं, अभिव्यक्ति चाहे अश्लील 
मा बुरा प्रभाव डालते वाले बात की भी हो, यदि कलात्मक ढंग से होती 
है, तो उसे श्रेष्ठ स्थान मिलना चाहिए । दूसरे शब्दों में अश्लील को 
कलात्मक अभिव्यक्ति भी उचित ठहरती है; वह कला ही मानी जायेगी 
साहे समाज के लिए--मानवता के लिए--उसका उपयोग हो या न हो; 
समाज को वह हानिप्रद हो या लाभप्रद, इससे उसका कोई प्रयोजन नहीं, 
इससे स्पष्ट है कि ऐसी कला, जो केबल कला के लिए होता है में अनुभूति 
का स्थान गौण हो जाता है और वाग्वेत्र, चित़्य, चमत्कार, नककाशी और 
हथूल मनोरंजन की वृत्ति प्रधान हो जाती है । 

उस दुष्टि श्रे 'काव्यकला' जिसे पाश्चात्य विद्वानों ने भी सर्वश्रेष्ठ 
कला स्वीकार किग्रा है, जीवन से सबंथा प्रथक्‌ ठहरती है-जौबन से उसका 
कोई लगाव या प्रयोजन नहीं रह जायगा । काव्य के केवल कला पक्ष का 
ही महत्व रहेगा और भाव पक्ष का महत्व समाप्त हो जायगा । दूसरे शब्दों 
में, चमत्कार प्रधान हो जायगा, वह मनुष्य को आश्चर्य चकित तो कर 
देगा, उसका मनोरंजन भी कर देगा, लेकिन रसात्मकता, जो अनुभूति की 
गहराई से उत्पन्न होती हैं, उसमें स्थान न पा सकेगी । विषयगत या बस्तु- 
गत सौदयं ही सर्वाधिक अपेक्षित और महत्वपूर्ण हो जायगा । 

इस मत की आलोचना करते हुए डा० मनमोहन गोतम लिखते है, 
अधभिव्यंजनावाद से भाष। का सौन्दर्य तो बढ़ जाता है, अलंकारिता, 
उन्ति वेचित्य शब्द क्रीड़ा, कोतृहल और मनोरंजन की सृष्दि तो हो जाती 
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है, पर हृदय से किसी उदात्त भावना संचार नहीं होता । कला-कला के 
लिए है' मत में तो भाव-पक्ष की सदा उपेक्षा होती है। फल यह होता है 
कि कलाकार-कवि का लेखक-भाव-विचा र-पक्ष की ओर ध्यान तन देकर 
विनोद और चमत्कार पर ध्यान देने लगता है और आदशें के विपरीत 
हेय तथा अश्लील विषय को ही अपना विषय बनाता है । 

यहाँ यह तथ्य हमे स्मरण रखना चाहिए कि भारतीय मत कभी भी 
उस कला को स्वीकार नहीं करता, जिसमे सुन्दरम्‌ के साथ शिवम्‌ का 
समन्वय न हो । शिवम्‌ के अभाव में कल्याणप्रद न होने से उसे सुन्दर कहा 
ही नहीं जा सकता । उक्त सिद्धाँत, इसीलिए, भारयीय मत से मेल नहीं 
खाता । इसमें तो तग्न रूप को ही कला मान लेते हैं, उस नग्नता का 
प्रभाव कसा होगा ? इससे कलाबादी को कोई मतलब नहीं । इस प्रकार 
आदर्श और नीति को उक्त सिद्धांत ढकोसला जौर असुम्दर मानता है। 
कलावादी नीति और आदर्श को कला के लिए बन्धन और नष्ट करने का 
साधन सानते है । 

इस विवेचना का साराश यह है कि 'कला-कला के लिए' सिद्धांत के 
काव्य, अनुभूति-पक्ष से सवंथा रहित है जीवन की उपयोगिता से उसका 
कोई प्रयोजन नहीं होता । किन्तु भारतीय काब्यशास्त्र इसे अस्बीकार 
करता है । भारतीय मत मे काव्य का आदर्श ही है । ध्वनि और अनुभूति 
काब्य की सफलता इसी में है कि वह अपने माध्यम से जन-जीवन को 
उदात्त कर सके । जो कला जीवन को उच्च स्तर पर हमें अग्रसर नहीं 
कर सकती, हृदय में उदात्त भावनाओं का संचार नहीं करती, वहू कला 
की संज्ञा से अभिद्िित होने के योग्य नहीं है । 

अस्तु “कला जीवन के लिए है' यह मत ही भारतीय काव्य-शास्त्र 
की दुष्टि में मान्य है और वस्तुत: यही समीचीन भी है। कला लोकहित 
के लिए ही है यह सिद्धांत सुन्दरम्‌ एवं शिवम्‌ के सामंजस्य पर आधारित 
है | इसमें अभिव्यक्ति के कौशल और सौन्दये को तो माना गया है, उसके 
साथ ही कला का उहं श्य लोकद्वित--जन कल्याण--भी माना गया है इस 
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मत के अनुसार, कला मात्र उसी का निरूपण नहीं करती, जो सृष्टि में 
दृष्टि गत होता है अपितु उसके समक्ष समाज का आदर्श भी विद्यमान 
रहता है । आदर्श का अभिष्राय है--क्या होना चाहिए और जो कला इस 
तथ्य को साथ लेकर अभिव्यक्त होती है, वास्तव में बही कला, कला है । 
यदि मात्र यथार्थ का अर्थात्‌ जो है-का ही निरूपण कला में हो तो उसका 
कोई मूल्य नहीं । राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त ने प्रसंगवश 'साकेत' में 
इसी तथ्य की ओर संकेत किया है । 

'हो रहा है तो जहाँ सो हो रहा, 

यदि यही हमने कहा तो क्‍या कहा ? 

किन्तु होना चाहिए कब क्‍या कहाँ, 

व्यक्त करती है कला ही यह वहाँ।' 

डॉ० मनमोहन गौतम के शब्दों में, 'जब कलाकार अपनी कल्पना 
के द।रा अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है, तो उसमें सौन्दय॑ 
और हित प्रेंय और श्रेय का समन्वय रहता है। जिस प्रेय में श्रेय नहीं 
बह वास्तविक कला ही नहीं है ।' 
संस्कृत के प्रसिद्ध आचाय॑ मम्मट ने काव्य का प्रयोजन स्पष्ट करते 

हुए बताया कि साहित्य केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है, बल्कि वह 
जीवन निर्माण का महत्व पूर्ण साधन है । इसी प्रकार पाश्चात्य विद्वान 
मैथ्यू ऑनेल्ड का कथन है--ं४८७०४८पए८९ 35 पा ढ्पंध्रंटांआ। ४० 
अर्थात्‌ साहित्य का लक्ष्य जीवन की व्याख्या करना है। इन दृष्टिकोण 
से स्पष्ट है कि स'हित्य की कला लोक-हित की भावना से अभिभुत 
होनी चाहिए काव्य या साहित्य उसे ही कहा जा सकता है जिसमें इस 
प्रकार की अभिव्यक्ति हो कि जन-जीवन लोक समाज के आदशों के 
अनुकूल अग्रसर होने की प्रेरणा प्राप्त हो सके ओर वास्तबिक सुखआनन्द 
प्राप्त हो सके । अन्त में प्रसिद्ध विद्वान हैनिल्टन के छाब्दों में अपने विवेश्न 
का सारांश देना हम उचित समझते हैं कि कलाकार वह हैँ जो अपनी 
विशेष भावनाओं ओर अनुभूतियों को अपने आनन्द के स्विए और साथ 
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ही साथ सबके हित के लिए रूपाकार प्रदान करता है।' यह कहना असंगत 
ते होगा कि 'कला-कला के लिए' सिद्धांत अपने में त्कपूर्ण होते हुए भी 
प्रयोजन की दृष्टि से अत्यंत दुबंल है; अनुप्युक्त है और लोकहिंत की 
विरोधी होने के कारण समान्‍्य है । 

प्रश्न७--सा हित्य के विविध रूपों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए । 

डा० भगी रथ मिश्र ने अपने काव्य-शासुत्ों के अन्तर्गत साहित्य विविध 
रूपों से भी विचार किया है । इस रुथल पर, यह बात ध्यान देने की है 
यहाँ पर साहित्य का व्याख्या स्वरूप ही ग्रहण किया है । अस्तु डा० भगी- 
रथ मिश्र के मतानुसार 'साहित्य के पाँच भेद किये जा सकते हैं-- 


(१) विज्ञान (२) शास्त्र 
(३२) दश्शेत (४) इतिहास 
(५) काव्य 


ये रूप क्रमश: बुद्धि या तक से अनुभूति और कल्पना के साथ समि- 
श्रण के अनुपात के अनुसार हैं । 

अब हम इन साहित्य के रूपों का संक्षिप्त परिचय भी देवा उचित 
समझते हैं-(डा० मिश्र के आधार पर ही । 

१. विज्ञान--तर्क पर आधारित सिद्धांत और नियमों को स्पष्ट 
करे वाला प्रत्यक्ष या इन्द्रिय-गोचर स्थूल तत्वों का सुक्ष्म ब्यवस्थित ज्ञान 
है। (डा० मिश्र की यह परिभाषा साहित्य और विज्ञान के पारस्परिक 
संबंध स्पष्ट करते समय भी रुमरण रखनी चाहिए ।) 


२. दर्शन--भी प्रमुखतया तक और बुद्धि पर ही आधारित है, पर 
उसका विवेचनक्षेत्र व्यापक है। यह विश्व के विकास आदि को कल्पना 
एवं जड़ और केतन के सम्बन्ध का विश्लेषण करता है तथा जीवन क्रम 
की एक निश्चित व्यवस्था और घारणा का प्रतिपादन करता है। बिशास , 
प्रमुखतया, स्थूल तत्वों और वस्तुओं पर ही आधारित है और यह इन्द्रियों 
तथा यस्खों के माध्यम से दाद्धाइुंठ ठथ्य को ही स्वीकार करता है; परन्तु 
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दर्शन, काल्पनिक तत्य के आधार पर भी विश्व का रहस्य-उद्घाटन करने 
का प्रयत्न करता है। 

३. शास्त--मानव जीवन से सम्बन्धित और उसके लिए उपयोगी 
बनाये गये नियम्र और सिद्धांत, जो एक पृर्ण धारणा को स्पष्ठ करते हैं । 
शास्त्र कहलाते है । विज्ञान के भी वे नियम जो समाज के लिए उपयोगी 
या उसके जीवन से सम्बन्ध रूप में देखे जाते हैं, श'स्त्र का रूप ग्रहण कर 
लेते हैं। 'अपलाइड साइन्सेज' (8फए४€ते 5००70९४) तथा सामाजिक 
विज्ञान (800 $207८65) शाहत्न के अन्तर्गत है । 

४. इतिहास--किसी वस्तु व्यक्ति जाति के व्यतीत वृतांत का प्रमा- 
जिक लेखा इतिहास कहलाता है। इतिहास का सम्बन्ध जंसा था वेसा 
ही, प्रस्तुत करने के प्रयत्न से है। उसके लिए भले-बुरे, उपयोगी अनुप- 
योगी आदि का विवेचन उतने महत्व का नहीं, जितना कि यथार्थ रूप 
प्रस्तुत करना । वह यह निश्चय करते हुए यह कहना चाहता है; भाहे वह 
रोचक हो या अरोचक, चाहे यह भला हो या बुरा । अत: इतिहास का 
कार्य अपना विशिष्ट कार्य है । 

५. काव्य--कामब्य जीवन और सत्म के किसी स्वरूप का आकर्षक 
और सजीव चित्रण है वह रमणीय अर्थ को प्रकट करने वाली शब्द-कला 
है । वह कल्पना अनुभूति से प्ररित विचारों की सजीव, आकेषक और 
स्मरणीय अभिव्यक्तित है। अत: उसका विषय और तथ्य कुछ भी हो 
सकता है, उसे एक जीवित रूप देना काव्य का काये है। काव्य की अपील 
प्रमुखतवा कल्पना और अनू भति से होती है। उसका साधन और माध्यम 
शब्द है। उसमें बुद्धितत्व होता है, एर वह गौण है, वर्णन के ओऔचित्य के 
लिए ही उसकी आवश्यकता है । काव्य में प्रधानतया कल्पना और श्रनुभूति 
के माध्यम से ग्रहीत सत्य का निरूपण किया जाता है, परन्तु इसमें ग्रहीत 
सत्य के साथ ही साथ उसकी अभिव्यंजनायत विशेषता भी महत्व 
रखती है । 

काव्य एक रचना है, सृजन है। इसका सम्बन्ध विशेषण, तर्क, बुद्धि 
से उतना नहीं, जितना सुजनात्मक या रचनात्मक प्रतिभा से है। काव्य 
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प्रतिभा सम्पन्न मानव की शब्दगत खुधर सृष्टि है इसी से यह साहित्य के 
समस्त रूपों की अपेक्षा अधिः रोचक है। कभी-कभी साहित्य शब्द का 
प्रशोग़ भी काव्य-क।व्या के अर्थ में होता है । 

डॉ० मिश्र के इस अन्तिम वाक्य से स्पष्ट है कि साहित्य और काव्य 
पर्माण रूप मे व्यवहृुत होते है। अतः व्यापक अर्थ में साहित्म के ऊपर 
बताये हुए भेद हैं; किन्तु सीमित अर्थ में जो काज्य के उपभेद हैं, वही 
आज कल साहित्य की विविध विधाओं के रूप में-काव्य या कविता नाटक 
उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि के रूप में ग्रहण किये जाते हैं । 


(हम आगे इस अभिप्राय से साहित्य की सभी विधाओं का विवेचन 
करेंगे । अत: काव्य (साहित्य) के भेदों पर हम यहाँ नही लिखेंगे । पाठक 
इन्हें आगे के प्रश्नों ; पढ़ें। पुनरावृत्ति से बचने के लिए ऐसा किया 
गया है । 


प्रश्त ८-काव्य किसे कहते हैं ? पाश्चात्य और भारतीय दोनों मतों 
का उल्लेख करते हुए सम्यक विवेचन कीजिए । 


सामान्यतया “काव्य शब्द से किसी कबविता-ग्रत्थ का बोध 
होता है और 'कविता' शब्द से एक छोटी कविता का । किल्तु, 'काब्य' 
शब्द का प्रयोग संस्कृत-साहित्य अथवा संरुकृत-काव्य-शास्त्र में 'साहित्य' 
के पर्याय रूप में हुआ है, अर्थात्‌ व्यापक अर्थ मे प्रयुक्त किया गया है| 
वही कारण है कि काव्य को दो-वर्गों दृश्य-काब्य और श्रन्‍्य काब्य में 
विभक्त किया गया है और इस प्रकार के कबिता, नाटक, उपन्यास, 
कहानी आदि सभी को काव्य अन्तगंत ही माना गया है। इसी बात को 
काव्य के दो भेद-पद-काव्य और गद्य काव्य-के रूप में भी हुपष्ट किया 
जाता है। यहाँ यह बात भी ध्यान देने की है कि आरम्भ से ही साहित्य 
का अर्थ सुललित साहित्य समझा जाता रहा है और प्रात्षीनकाल में 
कविता के रूप में ही था, अत: ललित साहित्य और काव्य-दोनों को ही 
समझा गया | 
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बास्तव भें 'कांव्य' क्‍या है? इस प्रश्न पर संस्कृत, हिन्दी और 
अंग्रेजी अनेक विद्वानों ने विचार किया और अपना-अपना मत प्रकट किया 
है । इनमें से काब्य-लक्षणों को स्पष्ट करने बाली यानी काव्य की परिभाषा 
प्रस्तुत करने वाली प्रमुख परिभाषओं का विवेचन नीचे किय। जा रहा हैं- 
संस्कृत-काव्य-लक्षण 
काव्य की नदरे प्राचीन परिभाषा हमें 'अग्निपुराण” में इस प्रकार 
मिलती है-- 
संक्षपाद्वाक्यमिष्टाथंव्यबछिन्ना पदावली । 
काब्यं स्फूरदलंकारं गुणबद्रोषबजितम्‌ ।। 
अर्थात संक्षेप में इष्ट को अर्थ प्रकट करने वाली पदावली से मुक्त 
ऐसा वाक्य. जिसमें अलंकार प्रकट हों ओर जो दोष रहित तथा गुण युक्त 
हो. काव्य है ।! इस परिभाषा में इष्टार्थ संक्षिप्त वाक्य, अलंकार गृण 
और दोष--इन पांच बातों में काव्य की वाह्य रूपरेखा रपष्ट की गई है । 
परन्तु इसमें काव्य का मुख्य प्रभावका[री स्वरूप स्पष्ट नहीं होता है । 
इसके बाद आचायें भामह' की परिभाषा-- 
'शब्दार्थो सहितो काव्यमू--(काव्यालंकार ) 
यह परिभापा अति-व्याप्ति दोष से पूर्ण है। काव्य के अत्यन्त व्या- 
पक और वाहय स्वरूप का ही इससे बोध हीता है। यही कारण है कि 
भामह के बाद इन आचार्यों ने कांब्य के वाट्य स्वरूप का निरूपण करने 
वाली इन परिभाषाओं अथवा काव्यप्लणों का खण्डन किया और काव्य 
की आन्तरिक विशेषता या आत्मा की खोज करने का प्रयास किया। 
आचाय॑ दण्डी और आनन्दवरद्ध नाचाये ने दब्दार्थ अथवा मेइ॒ष्टा थे को प्रकट 
करने वाली पदावली को काग्य का शरीर ही माता और कहा कि काव्य 
का वास्तविक तत्व कुछ और ही है । 
इन धारणाओं के कारण काव्य की आत्मा खोजने के प्रयत्न में 
(१) अलंकार. (२) रीति. (३) ध्वनि. (४) वक्रोक्ति. (५) औचर्य . 
(६) अनुभूति ओर (७) रस-से सम्बन्ध रखने वाले काव्य-सम्प्रदायों का 
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विकास हुआ । इनका नाम उस तत्व के आधार पर रखा गया जिसे इनके 
मानमे वरले काठ्य को आत्मा के रूप मे स्वीकार करते हैं । 
भामह' और “*दण्डी ने अलंकार' का व्यापक अर्थ ग्रहण किया है 
और इसलिए इन आजार्यो ने 'रस' को भी रसवत्‌ अलंकार बताया है 
तथा उससे अलंकारों की परिधि में समेट लिया है। दण्डी ते अपने 'काव्या- 
दर्श में कहा है-- 
काव्य शोभाक रान्‌ घर्मात प्रचक्षते । 
इस प्रकार काव्य को शोभा प्रदान करने वाले धर्म अलंकार हुए । 
आगे चलकर आचाये वामन ने दण्डी की भांति, काव्य की शोभा करने 
वाले धर्म को अलंकार न मानकर गुण माना है और कहा है कि अलंकार 
गुण के उत्कर्ष के कारण-स्वरूप हैं। गुण आधार पर वामन ने रीति को 
काव्य की आत्मा माना है-- 
'रीतिरात्मा काव्यस्य --काव्यालंकार वृत्ति । 
आचार्य 'आनन्दवरद्धंत' ने अपने ध्वन्यालोक' में काज्य में शब्द और 
अथे को काव्य का शरीर माना है और 'ध्वनि' को आत्मा-+ 
'काव्यसमा ध्वनि: ।' 
आचार 'कुन्तक' ने ध्वनि का खण्डन करके कहा है-- 
'बक्रोक्ति: काव्यजी बितम्‌ । 
अर्थात वक़ोक्ति (बात को धुमाव-फिराब से कहना) ही काव्य का 
जीवन या आत्मा है| 
ऐसे ही आचार्य क्षेमेन्द्र ने छओचित्य' को आचाये 'महिमभदूट' ने 
'अनुमिति' की और आगे चलकर आचाये 'विश्वनाथ' ने अपने साहित्य- 
दर्पण 'रस' को काव्य की आत्मा माता है-- 
'वाक्य रसात्मकम काव्यम्‌ । 
इस प्रकार यह कठिन है कि काव्य की आत्मा के माध्यम से काव्य 
के दक्षण स्पष्ट छिग्ने जांय. क्योंकि काव्य की आत्मा के सम्बन्ध में आचायों 
में बहुत मतभेद है । 
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प्रसिद्ध आचार्य मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश' में लिखा है--- 
'तहोषी शब्दा्थौत गणावनलंकृती पुनः कबापि ।' 

यह परिभाषा भी “अग्निपुराण' की परिभाषा की ही तरह है, 
जिप्तमें काव्य का निश्चित क्षेत्र तो स्पष्ट किया गया है, पर काव्य का 
तात्विक और मामिक स्वरूप स्पष्ट नहीं है । 

इसी से मिलती-जुलती परिभाषा अत्चार्य 'हेमचन्द्र' की है-- 

'अदोषों सगृणौ सालंकारों च शब्दार्थों काव्यम्‌ । (काव्यानुशासन ) 

इस परिभाषा में एक साथ ही दोषहीनता, गृण और अलंकार काव्य 
में आवश्यक माने गये हैं। डा० भगीरथ मिश्र के शब्दों में "ऐसी दशा में 
काव्य के एक सीमित क्षेत् की ही यह परिभाषा अपने भीतर समेट पाती 
है । अलंकार गृण और दोष ये स्वयं शास्त्रीय शब्द हैं अत: इस लक्षण के 
द्वारा काव्य की धारणा स्पष्ट नहीं की जा सकती ।' 

ऐसी ही अन्य परिभाषायें भी संस्कृत साहित्य में उपलब्ध होती हैं 
जो वस्तुत: स्पष्ट नहीं है । 

किन्तु आचाये मम्मट की उपर्युक्त परिभाषा किसी ह॒द तक काफी 
लोग मानते हैं और न भी माने तो चर्चा में इसे छोड़ भी नहीं सकते। 
बाबू गुलाबराय ने इन्हीं की परिभाषा को पहला और महत्वपूर्ण रुथान 
दिया है । 

आचाय॑ मम्प्ट की परिभाषा के बाद संस्कृत साहित्य में मम्मट के 
आलोचक और 'साहित्यदर्पण" के रचयिता आचार्य श्रीविश्वनाथ' तथा 
रस गंगाघर के प्रणेता पण्डितराज जगन्नाथ की परिणाषाएँ सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार मम्मट की परिभाषा में अधो- 
लिखित अभाव है । 

'पहली बात यह है कि अदोषों एक अ्रभावात्मक गृण है। बहुत 
उच्च कोटि की कविताओं में भी कुछ न कुछ दोष निकल आता है. फिर 
क्या वे काञ्य नहीं कहलायेंगी ? इसके अतिरिक्त जब काव्य कभी-कभी 
बिना अलंकारों के भी रह सकता है तो उसके उल्लेख करने की ही क्‍या 
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आवश्यकता थी ? परिभाषा में वही चीज आनी चाहिए. जो नितान्‍्त 
आवश्यक हो । गण-दोष तो पीछे की वस्तुएं हैं. ये अंग हैं. अंगी नहीं ।” 
(काव्य के रूप से उद्धृत) । 

बाबू गुलाबराय के शब्दों मे. “मम्मट ने गुण और दोषों की व्याख्या 
रस के ही सम्बन्ध से की है और गृणों को रस के उत्कर्ष के ओर दोषों 
को अपकर्ष के कारण कहा है। इस प्रकार रस को ही प्रधानता न देते 
हुए (भी) प्रधानता मिल जाती है ।” यही कारण कि आचार्य विश्वनाथ 
ने रस को आत्मा मानते हुए रसयुक्त वाक्य को ही काव्य कहा है-- 

वाक्य रसात्मक काव्यम्‌ । 

डा० भगी रथ के शब्दों में. “यहाँ पर एक अर्थ तो यह हो सकता 
है कि रस-बाक्य (विभावानुभव व्यविचारि संयोग से जिसकी निष्पत्ति 
होती है वह रस. जिस वाक्य में निहित हो वह वाक्य ) काञ्य है। ऐसी 
दशा में रस का काव्य में अनिवायंता सिद्ध होती है. जिसमें बहुत मत- 
भेद हो सकता है । यदि हम शास्त्रीय दृष्टि से जिस बाय में रस ,सम्पादन 
हुआ हो, उसे ही काव्य मानेंगे, तो क'व्य क्षेत्र अत्यन्त संकीर्ण हो जायगा 
और अनेक काव्य पंक्तियाँ इस क्षेत्र से निकल जाएँगा। बिहारी और 
केशवदास की अनेक पंक्तियाँ जिसमें रस की पूर्ण निष्पत्ति नहीं और 
अलंब।र एवं उक्तिवेचित्य का चमत्कार है, काव्य मे नहीं सम्मिलित होगी 
यदि हम रस का अर्थ सरसता. माधुयें आदि से लेते हैं. तब जिसमें मत 
को रमनेवाली विशेषता हो जिसमें हमारा मन रस से सके. वह वाक्य 
काव्य है । ऐसी दशा में सरलता का सम्पादत अनेक बातों से हो सकता 
है । अलंकार, उक्ति-वचित्य, भाव वस्तु वर्णन आदि इस अर्थ में पह लक्षण 
व्यापक और सर्वंसुलभ है ।' 

बाबू गुलाबराय जौ इस परिभाषा की वकालत करते हुए लिखते 
हैं- वाक्य में अभिव्यक्त का पक्ष आ गया और रस में अनुभूति का (/? इस 
परिभाषा के विरुद्ध केवल यही आपत्ति उठायी जा सकती है कि रस शब्द 
ऐसा है कि जिसकी व्याख्या आपेक्षिक है किन्तु प्रायः मोटे तौर डे सभी 
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लोग जानते हैं किरन क्या वस्तु है? गुणों के सम्बन्ध में भी तो यही 
आपत्ति उठायी जा सकती है । गणों की व्य!ख्या में भी तो अन्त में रस 
का आश्रय लेना पड़ता है ।” (गह बात मस्टाचार्य की परिभाषा को लक्ष्य 
करके कही गयी है । | 

आचार्य विश्वनाथ की परिभाषा में डा० भगीरथ मिश्र ने जिस 
दूसरे अर्थ की ओर संकेत किया है उस अर्थ का अधिक स्पष्ट संकेत 
पण्डितराज जगन्नाथ की इस परिभाषा में मिलता हैं :-- 

“रमणायाथंप्रतिपादक शब्द काव्याम्‌--रस गंगाधर 


अर्थात्‌ 'रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने बाला शब्द काव्य हैं ।” 
बाबू 'गूलाबराण” के मतानुसार “इनमें रस और अलंकार दोनों के ही 
चमत्कार आ जाते हैं. किन्तु रमणीयता में हृदय के आनरद की और 
अधिक संकेत हैँ ।! इस परिभाषा में विश्वताथ की परिभाषा को अधिक 
व्यापक बनाने का: प्रयत्न है किन्तु डा० भगीरथ मिश्र के शब्दों में. “इस 
लक्षण में कुछ लोग आपत्ति उठाते हैं कि काव्य के अन्तगंत शब्द में सर्देव 
अर्थ की रमणीयता नहीं होती, पूरे वाक्य से रमणीयत! प्रतिपादित होती हैं । 
अत: रमणीय अर्थ देने वाला वाक्य काव्य होना चाहिए । परन्तु यहाँ शब्द, 
क्योंकि वाक्य की सबसे छोटी इकाई है, अतएंव वाक्य के स्थान पर शब्द 
दिया गया हैँ ! कभी-कभी एक शब्द की उपयुक्त सिद्ध की जा सकती हैं, 
परन्तु पू्थिद्योतक व।क्य ही होता हैँ । कभी-कभी वाक्य एक शब्द में ही 
सिमटकर आ जाता हूँ । अतएवं विश्वनाथ की भाँति रमणीयार्थ प्रतिमा- 
दकम्‌ अधिक उपयुक्त लक्षण होता हैं। एक त्रुटि इसमें और रह जाती 
ह-यहाँ पर संकेत केवल अर्थ की रमणीयता का हुआ हैँं। काव्य के 
अन्तगंत एक अंध ऐसा भी रहता है, जो शब्द की रमणीयता से सम्बन्ध 
रखता हैं | वहाँ हर शब्द का चमत्कार ही उसमें कवित्व ला देंता हूँ । 
शब्दालंकार और वृत्तियों के उदारण इसी प्रकार के हैं। वह चमत्कार हो 
चाहे जिस कोटि का, पर हैं वह शब्द का ही चमत्कार और काव्य का जो 
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कलात्मक पक्ष है उसका इससे बहुत बढ़ा सम्बन्ध है।'' अत: काव्य में 
शब्द की रमणीयता की उपेक्षा नहीं की जा सकती । 
अतएव हुम काव्य की परिभाषा उपयुक्त बातों का ध्यान रखकर 
इस प्रकार करे तो अधिक संगत होगा :-- 
शब्द अर्थ अथवा दोनों की रमणीयता से युक्त वाक्य रचना को 
काव्य कहते हैं । [डा० भभगीरथ मिश्र | 
इस परिभाषा की स्थापना के बाद डॉ० मिश्र कहते हैं-यहाँ पर 
शब्द की रमणीयता छंब्दालंकार. रीति, वृत्ति, संगीत-तत्व आदि के रूप 
में देखी जा सकती है और अर्थ की रमणीयता अर्थालंकार, वक्रोक्ति ध्वनि 
रस आदि में प्रकट होती है । शब्द की रमणीयता रीति में भली भाँति 
प्रतिवादित है-विशिष्टपदरचना रीति में शब्द की सजावट पर ही जोर है । 
पद में अर्थ का द्योतन अवश्य है, पर रीति की विशेषता अर्थ को और 
अधिक चमत्कृत करती है। अत: शब्द की रमणीयता का संकेत इसमें 
विद्यमान है। यह काव्य वाक्य-रचना है, क्योंकि, अर्थ की रमणीयता तो 
चित्र, मूर्ति आदि की रचना में भी देखी जा सकती है। अतः काव्य को 
वाक्य-रचना कहना ही अधिक संगत है। यही संस्कृत काव्य-लक्षण का 
सारांश है । 
अंग्रेजी काव्यलक्षण--- 
पाश्यात्य आचार्यों द्वारा काव्य की परिभाषा के काव्य के चार तत्वों 
भाव-तत्व. कल्पना तत्व. बुद्धि-तत्व और शैली पर ही आधारित है । कोई 
एक तत्व को प्रधान मानता है. तो कोई दूसरे तत्व को और कोई समन्वय 
से काम लेता हूँ । यहां हम संक्षेप मे कुछ प्रमुख परिभाषाओं का उल्लेख 
करना चाहते हैं । 
इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा है->?००४०४४ 8४४ ए0ां:. 
० ५७८ 9०८४! अर्थात्‌ कवि का काये. कला, काब्य है यह्‌ परिभाषा 
अस्पष्ट है. क्योंकि कवि के माध्यम से काव्य को समझया कठिन है; पहले 
कवि को समझें. तब उसके कार्य को काव्य कहें । 
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'डाइडन' के अनुसार '?०ह7ए ३8 शत्यंट्योंब४८ 7रापशं० अर्थात्‌ 
कविता *रुपष्ट संगीत है।' इसमें संगीत-तत्व प्रधान माना गया है, जो 
एकांगी लक्षण है, अत: अनुपयुक्त लक्षण है । 

प्रसिद्ध कवि 'कॉलरिज अभिव्यक्ति को प्रधानता देते हुए कहते हैं 
१०लफए 48 ९ फश्डा धरलात3 70 प्रासं+ 56४ ०7067” अर्थात्‌ सर्वोत्तम 
शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में काव्य है।' यह परिभाषा भी अस्पष्ट और 
अआामक है, क्योंकि सर्वोत्तम शब्द कौन-कौन से हैं और उनका सर्वोत्तम क्रम 
क्या है ? यह किस आधार पर ज्ञात हो ? यह कठिनाई है । 

प्रसिद्ध कवि बड़ेसवर्थ भाव-तट्व को प्रधान मानते हुए लिखते हैं, 
'९०९७ए $8$ प€ ड०0287७0०प75  0ए९लीएस ० एछठ0एलाणि ल्थातछु5 
श्री ्लोपट३ 48 07897 #07॥ ढणठांणा३ 7९2८णी|७टॉ०्वे 37 ध्र६०७- 
प्॥0(५. अर्थात्‌ 'कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्देक है, जिसका 
स्रोत शांति के समय में स्मृत मनोवेगों से फूटता है ।' यह परिभाषा बहुत 
हृद तक तथ्यपूर्ण है किन्तु फिर भी आपत्तिजनक है । 

कवि 'शेली' के विचार से ?06९(0"ए 8 (6 76007 ० (४96 लए 
बाते #89एंल्ड प्रण्ग्रत्गड णी पाल. पद्एए॑ल्ड बाते ऐड. ग्यांग05 
अर्थात्‌ 'सर्वेसुखी और सर्वोत्तम मनो के सर्वोत्तम और सर्वंसुख-पू्ण -क्षणों 
का लेखा कविता है ।' यह परिभाषा भी पर्याप्त आपत्तिजनक है क्‍योंकि 
सबसे सुखी उस्तम मनों को परखने की कसौटी क्‍या है और उनके सबसे 
सुखी क्षण कौन हैं? उनका लेखा सर्देव कविता होगी यह संदेहारुपद है 
क्योंकि शेली ने रुवयं ही विषाद-पूर्ण विचारों की अभिव्यक्ति को सबसे 
मधुर गान माना है-- 

0प्रा उजल्टाएशहड इणाहुड ९ पी082 पीना थी ठ॑ 880068 
फिठघह0(. 

अंग्रेज विद्वान ले हष्ट की परिभ्राधा है-सौन्दर्य सत्य भौर शक्ति 
के हेतु भ्रदम्य वासना के उस उद॒गार को काव्य कहा गया है जिसके 
अन्तर्यंत्त कल्पना और ऊहा के द्वारा भावता को हपष्ट किया गया हो तथा 
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विविधता से एकता के सिद्धान्त पर भाषा को ढाला गया हो-7?0७(7"9 35 
९ प्राशसारर 0 3 एगआंणा 607 एप्प, फल्क्रपाए बचत एएचल, 
श्जछतकवैजाएर गाते गीपडद्मान॥्र002. 78 ०00००७०007 . 7 ॥487748007 
बाते (छिा2टए 80 गराठ्तेपीबएंगर 8 द्ाहए2० णा प्रोढ फ्तादंएो& 
इक्ा९६० 70 परशए. यह परिभाषा कुछ जटिल और अधिक बड़ी है। 
कविता की अनेक विशेषताओं का संकेत इसमें है, किन्तु गीति काव्य की 
विशेषता इसमें अधिक प्रकट करने का प्रयास प्रतीत होता है । 

कविता के विषय की महत्ता देते हुए “मैथ्यू आरनॉल्ड कहते हैं-- 
ए906कए 8 & ०0007, »& टापंएंटंआ0 ॑ ॥60८* अर्थात्‌ कविता अपने मूल 
रूप में, जीवन की आलोचना है । यदत्वरपि इसमें उत्तम काव्य की विशेषता 
संपष्ट हुई है, तथापि इसे कोई विशिष्ट लक्षण नहीं माना जा सकता, 
क्योंकि जीवन की आलोचना केवल कविता में ही नहीं साहित्य के अन्य 
रूपों या विधाओं में भी होती है | 

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रसिद्ध लेखक डॉ. जॉनसन समन्वयात्मक दृष्िट- 
कोण अपनाते हुए कहते हैं-'९०९७ए 8 घा९ ४7६ रण परापंधाह एौ९०४४००९ 
छाती प्रपत्र छज़ ८थोी॥78 गगबष्ञातना0ा ५0 पाल प्ढेंठ ण 7९83077 
अर्थात्‌ 'कविता वह कला है, जो कल्पना की सहायता से युक्ति के द्वारा 
सत्य को आनन्द से समन्वित करती है ।' इसमें काब्य का प्रधान स्वरूप 
स्पष्ट किया गया है। अतः: यह बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, किन्तु इसमें 
कलात्मक पक्ष पर अधिक जोर है । 

वढ़तुत: अधिकांश विचारकों ने कविता को कला के रूप में ही देखा 
है यद्यपि कला केवल चमत्कारिता के संकीर्ण अर्थ में न होकर ब्यापक 
अथ में देखी गयी है । कला के रूप से कविता की बहुत पूर्ण परिभाषा 
अंग्रेजी के चैम्बर्स कोछ्य में इस प्रकार दी गयी है :-- 

90607 38 पीर 07 ०६ ९5ए7९ड४ंग९ ॥ ॥600क्‍075 0०705 
पा०्पह॥8 एटा 87९ 6 लध्थ्णाड ए छबएागन्रा00 - थाते शे- 
7785” अर्थात्‌ 'कल्पना और अनुभूति से उत्पन्न विधारों को मधुर छब्दों में 
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अभिव्यक्त करने की कला कविता है । इस परिभाषा में काव्य के सभी 
तत्वों का उल्लेख कर दिया गया है केवल एक दोष है-अब्यप्ति का क्योंकि 
काब्य के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह्‌ सदेव संगीतमय मधुर शब्दों 
के रूप में ही हो । 

अतएवं डॉ० भगी रथ मिश्र ने इस परिभाषा के साथ डा० जॉनसन 
की परिभाषा का समन्वय करके कहा है कि काब्य कल्पना और अनुभूति 
से गहीत सत्य की रमणीय शब्दों में अभिव्यक्ति है। यही अंग्रेजी काब्य- 
लक्षण का निष्कर्ष है। 


हिन्दी काव्य लक्षण-- 


हिन्दी में प्राप्त काब्य-लक्षणों में बस्तुत: मौलिकता का अभाव है क्योंकि 

कुछ तो संस्कृत काव्य-लक्षणों से प्रभावित है और कुछ पर अधिकांश प्रभाव 
अंग्रेजी का है, किन्तु फिर भी कुछ परिभाषाएँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं । 

पववर्ती हिन्दी काव्य में प्राप्त जो काब्य लक्षण हैं, वे संस्कृत की 
आचाय॑े परम्परा से प्रभावित आचारयों अथवा कवियों द्वारा दिये गये हैं । 
जैसे आचार्य केशबदास चिन्तामणि. श्रपति. कुलपति मिश्र. देव. सूरति 
मिश्र. सोमनाथ और ठाकुर कथबि की दोहों में दी हुई परिभाषाएँ किसी 
न किसी संस्कृत-परिभाषा का ही अनुमोदन करती हैं और साथ ही एकांगी 
तथा हल्की घारणाओं वाली हैं काब्य के तात्विक विश्लेषण का उनमें 
सर्वेधा अभाव है । अत: उन पर विस्तार में विचार अनावश्यक है । 

आधुनिक कवियों और लेखकों की कुछ धारणायें पाश्चात्य--विशेष 
कर अंग्रेजी लक्षणों पर आश्रित हैं, फिर भी कुछ मौलिक विवेचना प्रस्तुत 
करती है । 

आचार्य पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दो-तीन स्थलों पर काथ्य के 
सम्बन्ध में अपने विचार दिये हैं, जो निम्नलिधित हैं :-- 

१. “कविता प्रभावशाली रचना है, जो पाठक या श्रोता के मन पर 
आनन्ददायी प्रभाव डालती है । 
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२. मनोभाव शब्दों का रूप घारण करते हैं; वही कविता है, चाहे 
बहु पद्यात्मक हो, चाहे गद्याश्मक | 

३. 'अन्त:करण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। 

(रसज्ञ रंजन, पृ० ५०) । 
उक्त लक्षणों पर विचार करें, तो पहले में यह स्पष्ट नहीं है कि 
आनन्ददायी प्रभाव को सम्पादित करने वाले अवयव और तत्व क्‍या हैं ? 
दूसरे में सभी मनोभावों का प्रकाशन कविता मान लेना उचित नहीं जान 
पड़ता और तीसरे में कविता की स्पष्ट किन्तु एकांगी परिभाषा है, क्योंकि 
अन्तवु त्ति का चित्र कविता का रूप-मात्र है। साथ ही कविता नहीं और 
काव्य को द्विवेदी जी पर्याय रूप में प्रयोग करते हैं, जो उचित नहीं । दूसरे 
शब्दों में, इससे काव्य और कविता की भेदक धारणा सरुपष्ट नहीं होती । 

१. “कविता जीवन और जगत की अभिय्यक्ति है'-शुक्लजी के अनु- 
सार अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है और कविता जगत की अभिव्यक्ति 
होने के कारण अभिव्यक्त की अभिव्यक्ति हुई। डा० भगीरथ मिश्र इस 
स्थल पर दृष्टि डालते हुए कहते हैं-'इस लक्षण से कविता की सदा रहने 
बाली नव्यता और विविधता का संकेत मिलता है, जो कि रमणीयता का 
रूप है ।'''पर लक्षण की दृष्टि से उपर्यक्त कथन समीचीन नहीं,” इसका 
महत्य उह्ं श्य की दृष्टि से अवश्य है। जीवन और जगत की समस्त अभि- 
व्यक्ति काव्य नहीं अत: यह अतिब्याप्ति दोषयूक्त है ।' 

२. 'सल्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावर्था के लिए किया हुआ शब्द- 
विधान काव्य है ।' अथवा जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान-दक्षा 
कहलाती है उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस-दशा कहलाती है । 
हेदय की इस सुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी, जो शध्द विधान 
करती आयी है, उसे कविता कहते हैं । (चिन्तामणि भाग १) 

इस परिभाषा में रागात्मक तत्व को मुख्यता दी गयी है और यह 
रस को अनिवाये मानकर चलने वाले काव्य के लिए ही उपयुक्त हो सकती 
है । अतः यह काव्य का व्यापक और पूर्ण लक्षण प्रस्तुत नहीं करती । 
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महाक वि जयशंकर प्रसाद' ने लिखा है-- 

१. काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसका सम्बन्ध 
विश्लेषण, घिकल्‍लप या विज्ञान से नहीं है; वह एक श्रेयमयी प्रेय रचनात्मक 
ज्ञानधारा है ।' 

““-* “संकल्पात्मक मूल अनुभूति कहने से तात्पये""' “आत्मा की 
मनन-शक्ति की वह असाधारण अवस्था, जो श्रेय सत्य को उसके मूल 
चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पात्मक अनुभूति कही 
जा सकती है ।' (काव्य और कला तथा अन्य निबन्ध ) 

प्रसाद' जो की उक्त परिभाषा जटिल ओर अस्पष्ट है, साथ ही 
विरोधाभास लिये हुए है । संकल्प विकल्‍प मन के गुण हैं, आत्मा के नहीं । 
अनुभूति का विकल्‍प भी समझ में नहीं आता । ज्ञानधारा मानते हुए भी 
विज्ञान से सम्बन्ध न मानना भी विरोधी उक्ति है। केवल अनुभूति को 
ही काव्य कहना उचित नहीं, क्‍योंकि वास्तव में वह अधभिव्यक्तित है और 
उसे ज्ञानधारा कहना भी तकंसम्मत नहीं प्रतीत होता । अतः लक्षण की 
दृष्टि से यह परिभाषा पर्याप्त दोषपूर्ण है । 

किन्तु, लक्षण की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण मानते हुए भी, डा० मिश्र के 
शब्दों में यहू कहना उचित जान पड़ता हैं कि इसमें मौलिक और तात्विक 
धारणा का संकेत मिलता,है जो महत्वपूर्ण है। संकल्पात्मक अनुभूति 
मनन की वह असाधारण अवस्था है, जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व 
में ग्रहूण करती है। अतः काव्य श्रेय सत्य की मुल चारुत्व के साथ 
अभिव्यक्तित हुई ।*“'जीवन और सत्य का जो रूप काव्य के द्वारा प्रकट 
होता है। अपने पूर्ण सौंदर्ण के साथ होता है सत्य का यह रूप, दार्शनिक 
ओर वैज्ञानिक के रूप से भिन्न है ।''अत: सत्य की अपने पूर्ण सौंदर्य के 
साथ अभिव्यक्ति काव्य है।' 

प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा का भी विचार है कि कथिता हमें 
असीम सत्य की झाँकी दिखाती है। उनकी एक परिभाषायों है-- 

कविता कवि-विशेष की भावनाओं का चित्रण है ओर वह चित्रण 
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इतना ठीक है कि उससे गैसी ही भावनाएँ किसी दूसरे के द्वृदय में आवि- 
भूत होती हैं। 

ध्यान दें, तो यह लक्षण काव्य के पूरे क्षेत्र पर लागू नहों होता । 
यह केबल गीतिकथ्य की विशेषता का संकेत देता है। इसमें अन्य दोष भी 
हैं। अत: यह सीमित और सदोष परिभाषा है । 

प्रसिद्ध कवि सुमित्रानन्दन पन्‍त के अनुसार-'कविता हमारे परिपूर्ण 
क्षणों की वाणी है ।' यह परिभाषा अस्पष्ट है और शेली से प्रभावित जान 
पड़ती है। इस प्रकार की, अन्य कवियों और लेखकों की, कई परिभाषाएँ 
मिलती हैं, जो महत्वपुर्ण नहीं हैं, अतः: उन पर विचार करना आवश्यक 
नहीं है ! 

अन्त में, निष्कर्ष रूप में, बाबू गुलाबराय' के शब्दों में काव्य की 
बरिभाषा यों दी जा सकती है :-- 

काव्य संसार के प्रति कवि की भाव-प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं 
की श्रेय को प्रेय देने वाली अभिव्यक्ति है । 

इस विवेचना के उपरान्त यह कहना असंगत न होगा कि काब्य के 
लिए अनेक आवश्यक तत्व अपेक्षित होते हैं। अनुभूति और अभिव्यक्ति 
दोनों का काव्य में समान महत्व होता है । हाँ इतना - अवश्य है कि अनु- 
भूति के आधार पर ही अभिव्यक्ति निर्भर होती है । ग्रुलाबराय जी के 
शब्दों में “अनुभूति के बिना कविता निस्सार कौर अभिव्यक्ति के बिना 
बह आकर्षणहीन हो जाती है। अनुभूति का आधार अन्तर और बाह्य 
जगत है। कविता श्रेय को प्रेय रूप देती है। वहु केवल सवान्तः सुखाय 
ही नहीं हो पाती वरन्‌ उसमें पाठक और आलोचक भी अपेक्षित होते 
हैं। इसी बात का ध्यान रखकर काव्य की उक्त परिभाषा प्रस्तुत की गई 
है । 

प्रश्न ६--'काब्य के कारण और प्रेरणा स्रोत' पर अपने विचार 
दीजिए | 

कांग्य के कारण के सम्बन्ध में किद्वानों में काफी मतभेद हैं। 
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कुछ लोगों का विचार है कि “प्रतिभा ही काव्य का कारण है। यहां यह 
डवा भाविक प्रश्न उठता है कि प्रतिभा किसे कहते हैं ? डा० भगीरथ मिश्र 
के शब्दों में 'प्रतिभा' मनुष्य की एक जन्मजात देवी शक्ति है, जिससे 
उसके अन्तर्गत नवीन वस्तुओं की रचना की स्फूरति जाग्रत होती है। 
ध्वन्यालोकका र के अनुसार, “अपूर्ब वस्तु निर्माण क्षमता प्रज्ञा है। अस्तु 
कहा जा सकता हैं कि नवीन रचने की रुफूति देने वाली शक्षित ही प्रतिभा 
है । इस प्रतिभा को कुछ विद्वानों ने शक्ति भी कहा है, कुछ ने 'कल्पना' 
कहा है । 

संस्कृत के आचाये 'रुद्रट”' काव्य के कारण-रूप शक्ति के दो भेद 
करते हैं-- 
१-पसहजा, २--उत्पाद्या । 

सहजा-ईश्वर-प्रदस और पूर्व संस्कारों द्वारा संचित जन्मजात 
शब्ति है ।' 

उत्पाद्या-शास्त्र लोकानुभव तथा सस्संग से प्राप्त शक्ति हीती है । 

आचाये 'दण्डी ने भी इसी से मिलता-जुलता मत व्यक्त किया-- 
“पूर्गवर्ती संस्कारों के रूप में अद्भुत प्रतिभा के विद्यमान न होने पर भी 
यत्न सत्संग और अध्ययन से वाणी निश्चय ही किसी-किसी पर कृपा करती 
है ।” किन्तु, यह धारणा अगैज्ञानिक प्रतीत होती है, क्योंकि प्रतिभा 
के सर्गथा अभाव में वाणी की कृपा असम्भव है। वसुतुतः किसी न किसी 
मात्रा में प्रतिभा होने पर ही इसकी सम्भावना की जा सकती है । दूसरे 
शब्दों में यदि क्षीण प्रतिभा भी हो तो वह व्यूत्पत्ति और अभ्यास से 
विकसित हो सकती है । यदि प्रतिभा का बीज प्रबल है. तो कवि को रुवत: 
उनकी चेतना हीती है ओर उसे जागृत करने के हेतु बाह्य उपादानों की 
आवश्यकता नहीं होती, किन्तु उसके विकास के लिए व्यूत्पत्ति और अभ्यास 
की आवश्यकता अवश्य होती है। प्रतिभा का बीज यदि बिल्कुल ही न 
हो तो मात्र व्युस्पत्ति और अभ्यास से कोई कवि नहीं हो सकता ॥ 

इसी दृष्टि से आचार्य 'बामन' कहते हैं--'कवित्यबीज प्रतिमानस' 


श्द 


अर्थात प्रतिभा ही कवित्व का कारण है आचार्ण 'जववेब' और आचार्य 
देखचन्द्र' ने भी इस मत का समर्थन किया है । 


अब प्रश्न यह होता है कि क्‍या प्रतिभा के होते हुए भी बिना आयास 
और लोक-शा स्व॒-ज्ञान के काव्य का विकास सम्भव है ? उत्तर स्पष्ट है-- 
नहीं ऐसी दशा में प्रतिभा को काव्य का प्रमुख का रण मानते हुए भी व्युत्पत्ति 
और अभ्यारा को भी काव्य के कारण की सीमा में ग्रहण करना होगा । 


अस्तु, उक्त दृष्टिकोण से ही, आचाये 'मम्मट' ने अपने काव्य प्रकाश 
में 'शक्ति, निपुणता और अभ्यास को काश्य के कारण-रूप में स्वीकार 
किया है | यहाँ डा० भगी रथ मिश्र लिखते हैं-'दोनों को कारण रूप मानते 
हुए भी दोनों में भेद किया जा सकता है । हम प्रतिभा को निमित कारण 
तथा ब्युत्पत्ति और अभ्यास को उत्पादन कारण मान सकते हैं । बीज-स्वरूप 
प्रतिभा निमित्त कारण है और मिट्टी भौर जल तुल्य ब्युत्पत्ति और अभ्यास 
उत्पादन कारण है । 


इसी क्वम में यह समस्या भी हमारे सामने उपस्थित होती है कि हो 
सकता है कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति तथा अभ्यास के होने पर भी काव्य 
रचना सम्भव न हो ! ऐसी द्वियति में हमारा ध्यान 'काव्य की प्रेरणा देने 
वाली वृत्तियों की ओर जाता है। इन वृत्तियों के अभाव में ही उक्त 
समस्‍या उपस्थित होती है, अन्यथा नहीं । अतः यह उपयुक्त होगा कि इन 
वृत्तियों को भी हम काव्य-कारण की परिधि में रुवीकार करें, ये प्रवृत्तियाँ 
तीन है :-- 

१-आत्मा भिव्य क्ति, २-सौदर्य के प्रति आकर्षक ओर ३-कौतुक । 

इनके सम्बन्ध में यह तथ्य शातब्य है कि आत्माभिधथ्यक्तित द्वारा 
कांब्य की प्रेरणा मिलती है और दोनों वृत्तियाँ उसकी पृष्ठभूमि निर्मित 
करती हैं। यहाँ पर डा० मिश्र का कहना है--अपनी अनुभूति को प्रकट 
करने अथवा उसे दूसरों की अनुभूति में परिणत करने की विह्वलता का 
जब कवि अनुभव करता है, तभी प्रतिभा, काव्य रचना में प्रवृत्त होती है 


ईंट 


और व्युत्पत्ति और अभ्यास से काय्य का विकास होता है ।' 

अन्ततः समन्वय करते हुए सार-रूप में ड7० मिश्र लिखते हैं :-- 

काब्य के तीन प्रकार के कारण हैं-- 

१--प्रेंकक, २--निर्मित्त. ३--उपादान । 

प्रेरक कारण-कवि की सामाजिक, पारिवारिक या वेयक्तिक परि- 
दिथतियाँ तथा उसकी प्रकृति हैं जिससे उसे काध्य-रचना की प्रेरणा प्राध्द 
होती है ओर जिसके अभाव में या तो काव्य-रचना बिल्कुल नहीं होती 
अथवा होती भी है तो किसी अन्य रूप में । 

निमित्त कारण-कवि की प्रतिभा हैँ। यह प्रतिभा कबि की उर्वर 
कल्पना, सौंदर्यानुभूति, संवेदनशीलता, छब्द और अर्थतत्व की सूक्ष्म परलख 
और सहज रुवत: अभिव्यंजनशीलता एवं उन्मेष के रूप में देखी जा 
सकती हैं । 

उपादान कारण--लोक-शासस्‍्त्र के व्यापक ज्ञान, सत्संग श्रवण मनन 
और अभ्यास के रूप में होते हैं, जो पूव॑कर्ती दोनों कारणों को सहायता 
पहुंचाते हैं ओर काव्य-रचना के सम्यक्‌ विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक 
हैं। इनके बिना काव्य-रचना व्यापक महत्व एवं स्थायित्य नहीं प्राप्त 
करती ।” 

इन कारण को यदि चाहें, तो और भी अधिक व्यवस्थित रूप से 
प्रस्तुत कर सकते हैं । वसुतुत: प्रेरक कारण भी निमित्त कारण के एक भेद 
के रूप में ग्रहण किए जा सकते हैं। इस तरह भमिमित्त कारण के दो रूप 
हो सकते हैं--१ प्रेरक और २. प्रतिभा । दूसरे दाब्दों में, काब्य के कारण 
दी वर्गों में विभक्त होंगे--निमिस और उपादान | इन्हीं में काव्यकारण 
के सभी रूप समाविष्ट हो जाते हैं । 

इसी सन्दर्भ में यह र्मरणीय है कि आचाये| 'वामन' के काव्यांगों 
के जिन तीन भेदों लोक विद्या ओर प्रकीर्ण-का उल्लेख किया है, वे भी 
काव्य के साधन ही हैं। उनका कथन भी उक्त मत का ही समर्थेन 
करता है । 


तर] 


काव्य के कारण बताते हुए ऊपर हम कह चुके हैं कि काव्य-रचता 
की प्रेरणा देने वाली “वृत्तियाँ भी उसके कारण क्षेत्र में ही आती हैं। 
आत्माभिव्यक्ति, सौंदर्य के प्रति आकर्षण और कौतुक--इन तीन वृत्तियों 
की चर्चा की गयी है। वास्तव में काव्य-रचना के प्रेरक-स्रोत में इन्हीं का 
हुथान सर्वोपरि है । काब्य का प्रयोजन बताते हुए भी इन प्र रणा-स्रोतों पर 
कुछ प्रकाश डाला गया है। उन्हें हम यहां संकषोप में प्रस्तुत कर देना 
आवश्यक समझते हैं । 

'काब्य या कला जीवन के लिए है, यह भी काब्य का एक प्रयोजन 
है, जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता, इसी मत का एक अंग है-जीवन 
से पलायन के अथं-भी काब्य-रचना होती है। हम जब अपने दैनिक 
जीवन की चिन्ताओं, कट्ताओं और एकरसता से ऊब जाते हैं, तब हुम 
अधिक व्यापक, बहुरंगी और सुन्दर जीवन का दर्शन करना चाहते हैं । 
इसके लिए हमें काब्य और कला का आश्रय लेना पड़ता है। मध्ययुग में 
तुलसीदास को रामकाब्य की रचना करने की प्रेरणा इसलिए मिली कि 
उस युग का जीवन, अभाव एवं कटुता से ओत प्रोत था। अतः यथार्थ 
जीवन की ओर यानी अवांछनीय की ओर जाने की प्र रणा, जिसे 'पलायन 
कह सकते हैं, काब्य-रचना के मूल में मनाना अनुपयुक्त न होगा । 

ठीक इसी तरह मनोरंजन अथवा आनन्द के लिए भी काब्य-कला 
का प्रणयन, श्रवण, अध्ययन और मनन होता है। काब्यनन्द लोकातीत 
है, उनकी प्राप्ति की प्र रणा से ही काब्य की ओर हम उन्मुख होते हैं । 

काव्य-काल के मूल में सेवा (मानवता की सेवा और सद्भावनाओं 
के प्रचार--तेतिक उत्थान के प्रयास) की प्ररणा भी हो सकती है। यह 
भी सर्वेथा स्वीकार्य है। 

आस्मा-साक्षास्कार की प्र रणा से भी काव्य-कला का सूजन होता है 
और कलाकार के अलावा अन्य व्यक्ति उससे आनन्दित तथा लाभान्वित 
होते हैं । 

कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि किसी प्रकार का अभाव था 
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हीनता काव्य-कला के सृजन की प्र रक होती है। किन्तु यह बात सर्वथा 
सारांक्षत: यह की जा सकती | अंशत: अवश्य मान्य है । 


सारांधत: यह कहा जा सकता है कि अन्त:ःकरण पर पड़ने वाले 
प्रभावों को अभिव्यक्ति देने की प्र रणा ही काव्य के मूल में है, उसमें सौंदये 
के प्रति आकर्षण भी हो सकता है और कोतुक-वृत्ति भी हो सकती है | 
इसी सीमा में उपयुक्त सभी बातें समाविष्ट हो जाती हैं। डा० मिश्र 
लिखते हैं--“आत्माशभिव्क्ति काव्य-सुजन में प्रधान है; पर बहू आत्मा- 
भियैक्ति ऐसी होती है, जोकि बहुतों की आत्मानुभूति को जागयूतकरसके ।” 

प्रशश १०--काव्य के प्रयोजन के सम्बन्ध में विभिन्न मतों का 
आलोचनात्मक परिचय दीजिए । 


पाश्चात्य प्रभाव के कारण आधुनिक युग में काव्य के प्रयोजन को 
लेकर अनेक मतवाद चल पड़े हैं। वस्धतुतः काव्य को कला के अन्तग्रत 
मानकर ही, कला के प्रयोजन को लेकर ये मत व्यक्त किये गये हैं, जो 
प्राय: एकांगी दृष्टिकोण ही प्रस्तुत करते हैं । इनमें से प्रमुख मत अधोलि- 
खित हैं :-- 


१. कला-कला के लिए--यह वाद कला और काब्य के क्षोत्न में 
सर्वाधिक चर्चा का विषय है। 'काय और कला के अल्यधिक नैतिक, 
घामिक और प्रचारवादी दृष्टिकोण ने ही इस वाद को जन्म दिया है । 
काव्य उ् श्य-प्रधान ही और जीवन में उपोगी बातों को ही अभिव्यक्त करे 
या धाभिक प्रचार का साधन बने, इस धारणा के विरुद्ध कुछ स्वछन्द प्रेम 
और श्यृंगार का चित्रण करने वाली कुछ अश्लील कही जाने वाली और 
कठोर नतिकता के विपरीत विद्रोह जगाने वाली कविता के समर्थन के 
लिए कला-कला के लिए अथवा कविता-कवित्ता के लिए है नेतिकता या 
घामिक उपदेश के लिए नहीं और उपयोभिता की रुथूल कसौटी पर बहू 
नहीं कसी जानी चाहिए, इस दृष्टिकोण का जन्म और प्रचार हुआ ।/ 


(डॉ० भगीरत मिश्र) 
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इस मत के समरथंक हैं--'आस्कर वाइल्ड' तथा उनके साथी और हॉ 
ब्रेडले । इस सम्बन्ध में ब्रेडले के महत्वपूर्ण विचार देने के पूत्र यह कहना 
अनावश्यक न होगा कि कवि या कलाकार कविता या कलाक्ृति की रचना 
करते समय, कोई निश्चित प्रचारवादी या उपदेशात्मक उहं श्य लेकर नहीं 
बैठता । अत: उसकी प्रतिभा के स्वच्छन्द प्रस्फुटन के लिए प्रयोजन या 
उहे श्य का कोई बन्धन या सीमाएँ उसके लिए वांछनीय नहीं,नहीं तो उसका 
पूर्ण विकास सम्भव न होगा । कवि था कलाकार का मुख्य उहं श्य काव्य 
या कला का सृजन करना ही होता है। इसलिए उसकी दृष्टि में, कला- 
कला के लिए ही है, और किसी प्रयोजन के लिये नही । किन्तु इस मत 
या सिद्धांत का उपयोग कुरुचिपूर्ण अश्लील. दुषित अथवा वीभत्स साहित्य 
के समर्थन और प्रचार के लिये करना उचित नहीं है क्‍योंकि ऐसा करना 
मूल रूप में काब्य या केला के स्वभाव के विपरीत होगा । उससे सामूहिक 
उत्कृष्ट आनन्द नहीं प्राप्त हो सकता । 

इस तथ्य को सामने रखते हुए हमें ब्रेडले का विचार भी जात लेना 
चाहिए । उनके विचारों और तकों का सार अधोलिखित है-- 

१. कविता विविध अनुभवों का क्रम है जो हमें ध्वनियों कल्पनाओं 
विचारों भावनाओं आदि के रूप में कविता के पढ़ते श्रमय प्राप्त होता है 
यहु अनुभव काल्पनिक होता है और प्रत्येक पाठक एवं प्रत्येक पाठ के साथ 
भिन्न रूप में प्राप्त होता है। इस प्रकार एक कविता अनेक कोटियों में 
रहती है । 

२. कविता-कविता के लिए है' इस सूत्र से ये बातें समझनी 
चाहिए--प्रथम यह अनुभव स्वयं ही साध्य है और इसका अपना निजी 
स्वतंत्र मूल्य है। द्वितीय, काव्य का मूल्य यही अनुभव है। कविता का 
महत्व इसके अतिरिक्त अन्य बातों में भी देखा जा सकता है, जैसे धर्म 
संस्कृति उपदेश, शान्ति अर्थ॑-प्राप्त आदि । परन्तु काव्य का यह मूल्य 
उसके काव्यात्मक मूल्यों को निश्चित नहीं करता, जिस प्रकार बहू एक 
कल्पनागत अनुभव के रूप में हमें प्राप्त होता है तृतीय अन्य प्रयोजनों से 
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एब्य का वास्तविक भूल्य बढ़ता नहीं, वरन्‌ घटता ही है । 

३. कविता के लिए विषय महत्त्व का नहीं है और न यही कहा जा 
सकता है कि उसके बिना कविता केवल रूप है, अभिव्यक्ति है। कविता 
वढतु और रूप दोनों का ही समन्वय या संश्लेषण है। अतः कविता का 
मूल्य विषय में न रहकर समरुत कविता में है; क्योंकि एक ही विषय पर 
अनेक कोरटियों की कविता लिखी जा सकती है। कविता न केवल विषय 
है और न केवल रूप या शैली । अतः कवित-कविता ही है। उसमें एक 
को दूसरे से अलग कर नहीं देखा जा सकता । दोनों का एकीकरण ही 
काव्य का सार या भूल रूप है। अतः जब कविता के तत्त्वों को अलग 
करके नहीं देखा जा सकत।!, तो कविता का प्रयोजन भी कविता के अति- 
रिक्त और कुछ नहीं है। यह सभी कलाओं के लिए सत्य है । 

डॉ० भगीरथ मिश्र ने ब्रैंडले' के मत को दृष्टि में रखकर यह कहा 
है--'कवि या कलाकार की दुष्टि से कला-कला के लिए है, यह मत मानते 
हुए भी पाठक या श्रोता की दृष्टि से दूसरे प्रयोजन स्वत: ही आ जाते हैं। 
जब कोई रचना का पाठ करता है या कलाकृति का अवलोकन करता है, 
तो उसे आनन्द प्राप्त होता है। हो सकता है कि उससे उसे 
जीवन में कोई प्रेरणा भी प्राप्त हो, कोई शिक्षा मिले अथवा थोड़ी देर के 
लिए वह बिन्ताग्रस्त परिस्थितियों से निकलकर कलाकार के काल्पलिक 
ससार में विचरण भी करने लगे ।' ऐसी दशा में कलाकार ने जिसे केवल 
कला की दृष्टि से रचा है, वही पाठक के लिए अनेक प्रयोजनों से मुक्त हो 
जाती है । अस्तु यह मत अन्य मतों का विरोधी नहीं है वरन्‌ यह मत का 
एक पक्ष है और दूसरे पक्ष में अन्य मत समाविष्ट हो जाते हैं । 

२. कला, जीवन के लिए-काव्य और कला जीवन के लिए है इसे 
कौन नहीं स्वीकार करेगा। हमारे जीवन के विकास एवं उत्थान के 
साथ-साथ ही कला का स्थान महत्वपूर्ण हीता जा रहा है और उसमें 
व्यापकता आती जा रही है। काब्य और कला के अभाव में जीवन का 
जो स्वरूप रहेगा उसकी कल्पना करना भी कठिन है। इतना ही नहीं 


भूडे 


काब्य जीवन की प्र रणा देता है, उसमें सरसता तथा उत्साह का संचार 
करता है । हमारे चिन्ता एवं दुखी मन को वह अ्रसन्नता प्रदान करता है 
हमें तंजीवनी शक्ति देता है । 

काहुय मे यथार्थ के साथ आदर्श जीवन का भी चित्रण होता । इस 
तरह वह हमें यथार्थ के आधार पर आदर्श की ओर बढ़ने की प्र रणा देता 
है काब्य और कला में आद्यस्त जीवन की विविध झ्ाँकियों का दर्शन 
सुलभ होता है | डॉ० मिश्र के ही शब्दों में 'जीवन को काव्य एक विशेष 
सुन्दर, स्वास्थ्य और उदात्त दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है। हम थोड़े ही 
समय में व्यापक सम्पूर्ण जीवन का दर्शन कर ज्ञान. आनन्द और शिक्षा 
प्राप्त करते हैं। अतः कला यदि जीवन के लिए नहीं तो उपयोग ही क्‍या 
हो सकता है ?” यह मत भी कला या काव्य के सामाजिक पक्षा से ही 
सम्बन्धित है । 

३. जीवन के पलायन के अथें-यह मत भी कोई अलग नहीं है, 
बल्कि उपर्यक्त मत का एक ही अंग है। जब हमारा देनिक जौवन के 
चिन्ता, कट्ता और एकरसता आदि से हमारे मन को उबा देता है तब 
हम अधिक व्यापक, सुखद, आनन्दप्रद, सरस, सुन्दर और बहुरंगी जीवन 
का दर्शन करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें काव्य और कला का ही 
सहारा लेना पड़ता है। मध्य युग में जब हमारा जीवन अभाव और कटुता 
से भर गया था, तब तुलसीदास जी ने जो रामगाथा प्रस्तुत की वह 
इसका प्रमाण है । वस्तुत: पलायन का अर्थ ही है-एक अवॉछनीय जीवन 
से आदशे जीवन में प्रवेश करना। यथार्थ जीवन की कटुता से ऊबकर 
काल्पनिक आदर्श जीवन के चित्र प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति इस भावना में 
निहित है। छायावादी काव्य में हमें ऐसे उदाहरण देखने को मिल 
सकते हैं । 

४. मनोरंजन अथवा आनन्द के लिए-भी काव्य अथवा कला की 
सृष्टि होती है | इसमें संदेह नहीं कि काव्य से मनोरंजन होता है और 
आनन्द भी मिलता है। इसमें आवन्दप्रद शक्ति निश्चित रूप से होती है। 
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काव्य के आनन्द को 'ब्रह्मानन्दसहोदर' भी कहा गया है। इसका आनन्द 
वास्तव में अलौकिक होता है, क्योंकि इसमें अन्तवु त्तियों की पूर्ण तन्मयता 
रहती है । इससे हमें भानसिक आनन्द भी प्राप्त होता है और हमारा 
आत्मिक विकास भी होता है। काव्य अथवा कला के इस प्रयोजन को 
सभी स्वीकार करते हैं-इसमें मतभेद नहीं । 

५. सेवा के लिए-काठिप या कला से मानवता की सेवा। करना 
और सद्भावनाओं का प्रचार करना, प्रचोरवादी या नैतिक दृष्टिकोण 
है। कलाकार चाहे या प्रयोजत न भी रखें तो भी काव्य या कला से 
मानवता की सेवा अवश्यम्भावी है। कलाकार स्वयं अपने युग के अनुसार 
अपनी चेतना में कोई मानव-सेवा का सिद्धांत स्वीकार करता है, जिसका 
प्रतिबिम्ब उसकी कृति में स्वाभाविक रूप से आ ही जाता है। हाँ यथि 
सेवा का उ्ेश्य लेकर कोई कलाकार कला-सुजन में प्रदत्त हो तो उसकी 
कला की उत्कृष्टता में बाधा उत्पन्न हो सकती है. अत: इसका उपयोग 
उचित ढंग से होना चाहिए | 'टाल-स्टाय! इस मत के समर्थक थे । 

६. आत्म-साक्षात्कार के लिए-काव्य और कला में कलाकार आत्म 
साक्षात्कार भी करता है। वह अपनी अनुभूतियों और आकांक्षाओं को 
अभिव्यक्ति देता है। उसके अन्तः:करण पर जगत और जीवन को जो 
प्रतिबिम्ब अंकित होता है, उसे ठीक से समझकर कृति का रूप देना-ही 
उसका प्रयोजन होता है। इस प्रकार वह आत्म-साक्षात्कार की प्रक्रिया 
में लोकात्मा का भी साक्षात्कार करता है, किन्तु भावुक और उत्कृष्ट 
कलाकार ही इसमें सफल होता है। उसके अनुभव के प्रकाशन में लोका- 
नुभव प्रकाशित हो जाता है। कभी-कभी उसकी कृति के अन्तगंत पाठक 
या श्रोता दर्शक को उसकी अनुभूति में अत्यन्त विलक्षण, नवीन और 
आश्चयेजनक आनन्द की अनुभूति होती है। इतना ही नहीं, कबि के इस 
आत्मानुभव में इसलिए और भी आकेंषण बढ़ जाता है कि उसमें निजी 
व्यक्तित्व के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने की कुतुहल-बृत्त भी होती है । 
विशेषतया भावुक कलाकर या गीतकार में आत्म-साक्षाकार की प्रक्िया 
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विशेष महत्व रखती है । 

७. एक सृजनात्मक आवश्यकता--ही काव्य या कला के सम्बन्ध 
में तथ्यवादी और दाशेनिक मुलभूत दृष्टिकोण है। वस्तु: काव्य-रचना 
एक ऐसी सृजनात्मक आवश्यकता है, जिसे पूरा किये बिना सृजन की 
प्रतिभा से युक्त व्यक्ति रह ही नहीं सकता । ईश्वर की सृष्टि के प्रयोजन 
की भाँति काव्य अथवा कल! का यह प्रयोजन एक स्वयंसिद्ध प्रयोजन तो 
इनके बाद ही प्रकट होते हैं । 

निष्कर्ष --काव्य के ये सभी प्रयोजन एक दूसरे के पूरक ही हैं, 
विरोधी नहीं । इन्हें प्राय: एक साथ ही किसी भी कृति में देखा जा सकता 
है। अतः काव्य प्रयोजनों पर विचार करते समय हमारा दृष्टिकोण व्यापक 
होना अपेक्षित है। संस्कृत के आचर्यों ने काब्य के एक साथ अनेक प्रयोजन 
स्वीकार किये हैं। आचार्य 'भामह” ने कहा है- 


'धर्माथं काममोद्षेषु वेचक्षण्य॑ कलासु च। 
करोति कीर्ति प्रीति क्र साधु काव्य निवेषणम्‌ ॥।” 
अर्थात्‌ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कला-कुशलता, कीति और प्रम की 
प्राप्ति काव्य से सम्भव है। ये सब काब्य के प्रयोजन ही तो हैं। आचार्य 
'मम्मट” भी लिखते हैं :-- 
'काब्यं यशसे<थंकृते ब्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्य परिनिव तये कान्तासम्मिततयोपदेश युजे ॥।* 


अर्थात्‌ 'काब्य से यश की प्राप्ति अर्थ मिलता है. व्यवहार ज्ञान होता 
है होती है अमंगल का नाश होता है। तुरन्त अलौलिक आनन्द मिलता 
है और कान्‍्ता के समान मधुर. प्रिय लगने वाला उपदेश भी मिलता है । 

अन्त में डा० भगी रथ मिश्र के शब्दों में. काब्य के माध्यम से आयी 
हुई शिक्षा हृदय पर प्रभाव डालती है और भुलाई नहीं जा सकती । इस 
प्रकार वेयक्तिक और सामाजिक. लौकिक ओर आध्यात्मिक सभी प्रयोजनों 
का संकेत इसमें मिल जाता है ।? डा० मिश्र ने अपने इस कथन के सम- 


हर 


न में आगे . लिझा है--'इसी की पुष्टि करते हुए भाभाय॑ भिखारीदास 
। लिखा है :-- 


एक लहूँ तपपुथ्जन के फल ज्यों तुलसी अद सूर गुसाई । 
एक लहूँ बहु सम्पत्ति के शव भूषण ज्यों बरबीर बड़ाई ॥। 
एकन को जस ही सों प्रयोजन है रसखान रहीम की नाई । 
दास कविस्तन की चरचा बुधिवन्तन को सुख दे सब ठाई ।' 


प्रश्न ११--काव्य के दो पक्ष कौन-कौन से हैं ? उनका रुपष्ठ विवरण 
गीजिए । 
कला का विवेचन करते समय कला के आधार और उपकरण की 
गर भी ध्यांन दिया जाता है। आधार के रूप में भावों उनके अगणित 
दों-को देखने-समझने की चेष्टा की जाती है। उपकरण के रूप में यह 
के जाता है कि कला के सौंदर्य और प्रभाव के हेतु क्या-क्या हैं ? ओर 
के स्वरूप-निर्माण तथा उत्कष में कौन-कौन से तत्व सहायक होते हैं । 


इसी दृष्टिकोण से साहित्य और काव्य का भी विवेचन करने की 
(णाली चल पड़ी है| काव्य को ला मानकर उसके आधार रूप से भावों 
गे स्थान दिया गया है और उपकरण-रूप से अलंकार, रस, रीति आदि 
गे । अतएव, काब्य-कला के दो पक्ष या अंग हो जाते हैं-भावपक्ष और 
लापक्ष । कला विवेचन के सन्दर्भ में पाश्चात्य समीक्षकों ने कलापक्ष के 
'थान पर सौंदर्य पक्ष रखा है । दूसरे शब्दों मे, कल़्ा-पक्ष और सौंदर्य-पक्ष 
तीनों पर्याय रूप में प्रयुक्त हैं। कुछ आधुनिक विद्वानों ने भाव-पक्ष और 
।ला-पक्ष के स्थान पर अनुभृति-पक्ष और अभिव्यक्ति-पक्ष का व्यवहार 
कया है । 


..._.यादू गुलाबराय जी ने इसी बात को यों लिखा है--'कति साधारण 
निष्या की अपेक्षा कुछ अधिक आवुक और विचारशील होता है, किन्तु वह 
पते अनुभव को अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता है। वह अपने 


 ई 


हृदय का रस दूसरों तक पहुंचाकर उनको भी अपनी तरह प्रभावित करते 
को उत्सुक रहता है। इस प्रकार काव्य के दो पक्ष हो जाते हैं, एक अनु. 
भूति-पक्ष और दूसरा अभिव्यक्ति पृक्ष । इसी को भाव-प्रक्ष और कला-पक्ष 
भी कहते हैं 4* 

इसके आगे ही वे फिर लिखते हैं-'पाश्चात्य समीक्षकों द्वारा प्रति: 
पादित काव्य के चार तत्व (रागात्मक तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि-तत्व और 
शैली-तत्व) इन्हीं दो पक्षों से सम्बन्धित हैं। इन तत्वों में रागात्मक तत्व 
की प्रधानता है। इसका संबंध अनुभूति से है। कल्पना नये-तये उपस्थित 
कर दोनों को इल देती है शैली-तत्व का संबंध अभिव्यक्ति रो है। इससे 
मानसिक पक्ष रहता अवश्य है किन्तु इसमें बल कलात्मक वाह्य पक्ष पर 
ही है | बुद्धि-तत्व अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों को ओचित्य की सीमा 
से बाहर नहीं जाने देता । बुद्धि-तत्व का निजी स्वरूप है धंगति ।* 


इस उदाहरण से यह बात स्पष्ट है कि काव्य के तत्व भी काव्य के 

पक्षों को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक होते हैं इन तत्वों का वर्गीकरण 

उन्हीं दोनों पक्षों की सीमा से किया गया है। अतप्व इससे सिद्ध होता है 

कि काव्य के दोनों पक्ष बहुत हुद तक व्यापकता लिये हुए हैं। (काव्य के 

तत्वों का वर्णव अगले प्रश्न में देखिये । पिष्टपेषण से बचने के लिए यहां 
उनका विवरण नहीं दिया जा रहा है | 


इस सन्दर्भ में हमें मह बात भी स्मरण करनी चाहिए कि > की 
परिभाषा करने के क़म में संस्कृत के जो विभिन्न सम्प्रदायों बताये जा 
हैं उन सम्प्रदायों का दृष्टिकोण भी इन्हीं दोनों काग्य-पक्षों के 
अन्तभूत हो जाता है। इसके समर्थन में बाबू गुलाबराय की पं 
प्रस्तुत करना अनुपयुक्त न होगा उन्होंने लिखा है--इन सम्प्रदायों में 
सम्प्रदायों ने अनुभ ति-पक्ष की प्रधानता दी है । अभिव्यक्ति को भी उस 
रस के पोषक और सहायक रूप में स्वीकार किया है । अलंकार बक्रो 
बोर रीति सम्प्रदायों ने अभिव्यक्ति की ओर अधिक ध्यान दिया है । ध्व 


हे 


सम्प्रवाश यूरोप के कल्पनाज!दियों के अधिक निकट आता है, क्योंकि ध्वनि 
में कल्पना काअधिक प्रयोग होता है ।' 

उपर्युक्त विवेचन के बाद यह कहा जा सकता है कि भावपषक्ष-काब्य 
की आत्मा या काव्य के सत्य से सस्वन्ध रखता है कवि की अनुभ ति ही 
इस सत्य का दर्शन कराती है इसका सम्बन्ध न केवल हुदय से है वरन्‌ 
हमारे मन-मस्तिष्क से भी है। यही कारण है कि भाव पक्ष के भीतर 
रागात्मक तत्व बुद्धि तत्व ज्ौर कल्पना तत्व-सभी को सम्राविष्ट किया 
जाता है। इसमें रागात्मक तत्व या भाव का सर्वोपरि रुथान है । 

रागात्मक तत्व -कवि की कल्पना को प्रे रणा देने वाला तत्व हैँ अतएव 
यह सर्वाधिक प्रभावशाली होता! हैँ। वास्तव में भाव की तीव्रता से ही 
अभिव्यक्ति को उद्दीपन मिलता है। भाव मनोवेगों का संस्कार रूप में 
प्रतिष्ठित स्मृत और पुनः अनुमति डवछप है। भाव संक्रामक होते हैं । 
उनकी अभिव्यक्ति दूपरों के हृदय में भी उसी प्रकार की अनुभ,ति जाग्रत 
करती है । भाव काब्य का बड़ा व्यापक तत्व है। यह पाठक और श्रोता 
का भी संस्कार करता है।'' “बिता किसी उक्ति चमःकार या बौद्धिक 
प्रयत्न के भी भाव-तत्व का गहरा प्रयत्न काव्य में रहता है। यह काथ्य 
का प्रकृत रूप है। (डा० भगीरथ मिश्र काष्य शासुत्र 

इसी क्रम में यह भी बताना आवश्यक है कि कल्पना के माध्यम से 
आये चित्र भाव को प्ररित करते हैं। वे विचारों को भी उत्तेजित करने 
की शक्ति रखते हैं। डा० मिश्र के अनुसार सूक्ष्म बिशेषताओं और गुणों 
को चेब्टा क्रियाकलाप और अभिव्यवित के प्रयोजन को तथा भाव की 
उलझ्नन तीव्रता और प्रभाव को कल्पना की सहायता से बिना पूर्णवया 
प्रकट नहीं किया जा सकता । 

इसी प्रकार विचार तत्व या बुद्धि तत्ब-भाव और कल्पना आदि के 
ठीक संबोजन ओर शब्द्रादि के प्रयोग को ओऔक्स्यपूर्ण बनाने में अश्यंत 
आवश्यक होता है। ओऔविश्य के अभाव में विश्वसनीयता और प्रभाव 
नष्ट हो जाते हैं । 
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काव्य का कला पक्षा-मुख्यतः शब्द से सम्बन्ध रखता है क्योंकि डा. 
श्याम सुन्दर दास के शब्दों में, 'कबिता सुख्यतः शब्द की साधना हैं। डा. 
भगी रथ मिश्र के अनुसार “अर्थ के घोतन के अतिरिक्त काथ्य में, विशेष 
रूप से कविता में शब्द तत्व की विशेषता बिद्यमान देखने की मिलती है । 
अलंकारों शब्दगत लमस्‍्कार, विविध-व॒त्तियों-पुर॒ुषा कोमला उपनागरिका 
का नियोजन का शब्द-चयन से उत्पन्न पद की एक विशेष गति और ब्रवाह 
संगीतमथता आदि शब्द-तत्व के विविध रूप हैं। आगे इसकी महत्ता को 
स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं--'काव्य का श्रुतिगत्‌ प्रथम प्रभाव इसी तत्व 
के द्वारा पड़ता हैं और यही कविता की किसी पंक्ति को चिरकाल तक 
स्मरणीय भी बनाये रखता है। इतना ही नहीं, शब्द-तत्व कवि की भाव- 
लहरी और कल्पना का प्रेरक भी होता है। शब्द-समूह से बनी गति से 
प्रेरित होकर प्रायः सबसे पहले कवि के अन्तःकरण से छनन्‍्द जाग्रत होता 
है। छन्द को प्रत्यक्ष करने के बाद ही काव्य-रचना का कार्य प्रारम्भ होता 
है । छन्‍द के विविध साँचों का निर्माण शब्द तत्व द्वारा ही होता है। शब्द 
की गति दो प्रकार की होती है, एक साधारण और दूसरा नतेन । साधारण 
गति गद्य में और नतेन गति पद्च में देखने को मिलती है । अत: भाव और 
अथं के अतिरिक्त शब्द की गति और झलक का काव्य में, महत्वपूर्ण स्थान 
है--होता है ।' 

यहाँ इस तथ्य को भी दृष्टि में रखना अपेक्षित होगा कि अथेतत्व-- 
काव्य का अनिवार्य तत्व होता है, बिना अर्थ काव्य का कोई अस्तित्व नहीं 
हो सकता, क्‍योंकि अर्थ ही भाव एवं कल्पता का वाहक और सत्य का 
स्वरूप है । मह अर्थ भी शब्द की ही प्रधान शक्ति है । 

अ्थंद्योतक के लिए अभिधा लक्षणा व्यंजबा-तीन प्रमुख शब्द-शक्तियाँ 
मानी गयी हैं । काव्य के अन्तर्गत तीनों का स्थान है । डा० मिश्र के शब्दों 
में 'अर्थ की अधिक रमणीय अभिव्यंजना द्वारा ,चमटकारित अभिव्यक्ति 
लक्षणा द्वारा और स्वाभाविक अभिव्यवित ग्रभ्रिधा द्वारा होती है ।' 

शब्द और अथे को ही ध्यान भें रखकर शब्दालंकारों और भर्थालकारों 


५ 


का महत्व कलाप के भन्‍्तगंत किया जाता है | इसी क्रम में ऊपर शब्द या 
पद की तीन वृत्तियों-पुरुषा, कोमला और उपनागरिकता की ओर संकेत 
(डॉ० मिश्र के कथन में) हो चुका है ! इन्हीं वृत्तियों को पुरुषा मधुरा और 
प्रौढ़ा कहा गया है। इनका आधार ग्रुणों का माना गया है | गुण भी तीन 
हैं-ओज माधुर्य और प्रसाद, जो क्रमश: इनके आधार पर हैं। इन्हीं ग्रुणों 
के अनुसार पद या काव्य-रचता की रीतियाँ-गोड़ी, वेदर्शी और पांचाली 
(क्रमशः) है। वस्तुत: ये सभी बातें शली-पक्ष की हैं, जिनका विशिष्ट 
महत्व काव्य के कला-पक्षा में मान्य है ॥ 

अन्त में निष्कर्ष रूप में में डॉ० श्यामसुन्दर दास के शब्दों में, कह 
सकते हैं-“'भाव तो प्रत्येक कविता के मूल में होंगे ही, परन्तु उन भावों 
की भाषा का स्वरूप देना, भाषा को उचित रीतियों के अनुसार संगठित 
करना, दोषों को उससे दूर रखना; सरांश यहू कि भाषा की लक्षणा, 
ध्यंजना आदि शक्तियों को उद्बुद्ध और पुष्ट करके उन भावों को रसमय 
बना देना-यह साहित्य के कला-पक्षा का काम है। यद्यपि भावों की प्रधानता 
सबको मान्य है किन्तु भाषा के बिना तो भावों का आस्तित्व ही नहीं 
रहता और भाषा को परिपाटी के अनुसार सज्जित करने से ही कला का 
उद्गम होता है अत: यह कहा जाता है कि कलात्मक रीति से सजी हुई 
भाषा जिसमें भावों की व्यंजना होती है, कविता हैं। प्रसिद्ध कला-शास्त्री 
क्रोचे के नवीन अनुसंधानों का एक सुन्दर परिणाम हुआ है कि भाव और 
भाषा एक हो गये हैं और काव्य-विवेचन मे दोनों के दन्द्र की अवश्यकता 
नहीं रही किन्तु भारत के कनाशास्त्ती कविराज विश्वनाथ ने कई शताबदियों 
पूर्व काव्य की व्याख्या रसात्मक बाक्य करके की थी जिसमें वाक्य के अन्त- 
गेंत ही कविता के सब उपकरण आ जाते हैं। उसी वाक्य का उत्कर्ष करते 
बाली युणालंकार रीतियाँ और अपकर्ष करने वाले विविध काश्य दोष हैं। 
बिना भाया के भाव नहीं रह सकता | भाषा रुवयं ही भाव मृ्ति है। इस 
तथ्य पर विचार करने से कविता के भाव-पक्ष और कला पक्ष में अभेद कौ 
स्थापना हो जाती है। भाषा की स्थापना भावों की साधना के साथ-साथ 


रैरै 


बल सकती है और घलनी चाहिये ।' ेल्‍ 

इस प्रकार यह बात स्पष्ट है कि काव्य के दो पक्षों का प्रथक्‌ू-पृथक 
विभाजन-आलोचना और अध्ययन के लिए ही हुआ है। वस्तु: दोनों के 
बीच सीमा रेखा खींचना कठिन है अनेक तत्व ऐसे हैं, जो दीनों से संबंध 
रखते हैं । अत: ये दोनों पक्ष अन्योन्य!श्रिय हैं । 

१२--का ब्य के प्रधान तत्वों का आलोचनात्मक परिचय अत़स्तुत 
कीजिये | 

काग्य का कर्ता कवि होता है । वह सामान्य मनुष्य की 
ठुलना में अधिक भावुक एवं विचारशील होता है। वह जो कुछ अनुभव 
करता है, उसे अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहता, अपितु अपने 
अनुभव को-हृदय के रस या मानसिक विचार को-दूसरे के निकट भी 
पहुंचाना चाहता है । उसकी यह उत्सुकता इसलिए होती है कि वह अपनी 
ही तरह और मनुष्य को भी प्रभावित करना चाहता है | 

उक्त आधार पर क्राव्य के दो पक्ष माने गये हँ-अनुभ ति पक्ष भाव 
(भाव-पक्ष) भौर अभिव्यक्तित पक्ष (कला-पक्ष) | इन्ही दोनों पक्षों से 
सम्बन्ध रखने वाले काव्य के विभिन्न तत्व होते हैं । पाश्चात्य विद्वानों ने 
काथ्य के इन तत्वों की संख्या चार मानी है । 

(१) रागात्मक तत्व, (२) कल्पना तत्व, (३) बुद्धि तस्व और 
(४) शैयो तत्व । 

इस प्रसंग में डॉ० भगीरथ मिश्र ने काव्य के लक्षणों को दृष्टि में 
रखकर काव्य के तहवों का बहुत सुन्दर विश्लेषण किया हैं । अतः उन्हीं 
के अनुसार प्रमुख और अधिक मान्य लक्षणों को सामने रखकर हमें काथ्य- 
तहवों का विवेचन करना अधिक संगत लगता है । वे अधिक मान्य लक्षण 
बधोलिबित हैं :-- 

३. वाबय रसात्मक काब्यम्‌ । 

२. रमणौयार्थं-प्रतिपादक: शब्द: काब्यम्‌ । 

३. अदोषी सग्रुणौ सालंकारो भ शब्दार्यों काथ्य है । 


है है 


४. सत्य के अपने मूल चादत्य सें अभिव्यक्ति काष्य है । 
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६. काव्य, कल्पना और अनुभूति से गृहीत सत्य की रमणीय शब्दों 
में अभिव्यक्ति है | 

८. शब्द, अर्थ अथवा दोनों की रमणीयता से युक्त वाक्य-रचना 
काष्य है । 

डॉ० मिश्र ने इन लक्षणों पर दृष्टिपात करने के पश्चात इस प्रकार 
लिखा है-'प्रथम तीन परिभाषाओं पर विचार करने से वाक्य या दुब्द 
अथे रगणीयता, ग्रुण अलंकार ये--काव्य तत्व प्रकट होने हैं । इनमें; रस, 
गुण अलंकार रमणीयता के ही विभिन्न साधनों के रूप हैं । चौथी परिभाषा 
में सत्य चारुत्व और अभिश्यक्ति-ये तत्व निकलते हैं। पाँचवीं से कल्पना 
युक्ति, सत्य और आनन्द और कला तथा छठी परिभाषा में अभिव्यक्ति 
की कला, माधुयें शब्द, और विचार, कल्पना और अनुभूति ये तत्व 
निकलते हैं। सातवीं और आठवीं परिभ्राषायें पूवंवर्ती धारणाओं पर 
ही आश्रित है, उनमें भी कल्पना, अनुभूति, सत्य, शब्द आदि तत्व 
पूृववर्ती घारणाओं पर आश्रित हैं, उनमें भी कल्पना, अनुभति, सत्य, 
शब्द आदि तत्व पू्ववर्ती लक्षणों के समान विद्यमान हैं। शंब्द, अर्थ, 
सत्य, आनन्द, रमणीवता, कल्पना, विचार, अनुभ ति, अभिव्यक्ति, कला 
रस, बुण, अलंकार आदि में सभी बातें आ जाती हैं। इन बातों का 
परीक्षण करें, तो हम देखते हैं कि शब्द, अं, अभिव्यक्तित ये तीनों भाषा 
के तत्व हैं; रस आनन्द, अनुभूति रमजीयता आदि भाव-तत्व के अन्तगंत 
हैं; रमशीयता, कला, अभिव्यक्ति-कौंशल आदि कल्पना-तल से पम्जन्ध 
रखते हैं इन सबकों संगठित करके कलात्मक अभिव्यगिति के रूप में प्रकतुत 


शव 


करना बुद्धि और विचार-तत्व का कार्य है। परन्तु इन सब में व्याप्त रहता 
है सत्य । ऐसी दशा में हमें यह स्वीकार करना होगा कि काथ्य में सस्य को 
ही अभिव्यक्ति होती है, असत्य की नहीं । सत्य की अभिव्यक्ति केरके ही 
काव्य खड़ा रह सकता है। सत्य के कारण ही काण्य का अस्तित्व है और 
उसको ग्रहण करने की प्रेरणा हमें मिलती है । 


यहाँ हमें यह जान लेना चाहिए की काव्य का सत्य वेशञानिक या 
दाशेनिक के सत्य-जैँसा नहीं होता वरन्‌ वह भिन्न होता है। इसका कारण 
यह है कि सत्य सार-मात्र नहीं वरन्‌ साकार होता है । उसकी अभिव्यक्ति 
और सांगौपांग रूप में, उसकी समस्त गतशीलता और उसके समझत क्रिया- 
कलाप के साथ होती है । दूसरे शब्दों में सत्य का यह वास्तविक रूप होता 
है और यही काव्य की आत्मा है। सत्य का समग्र रूप ही सौंदर्य है। इसीलिए 
कवि के द्वारा काव्य में सत्य की अभिव्यक्ति सुन्दर होती है। इसी तथ्य 
को अनुभव करके “अंग्रेजी के विख्यात क्रवि कीट्स ने कहा है-- 
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अर्थात्‌ सौदयं सत्य है और सत्य सौंदये है । थह सत्य कवि का सत्य 
है । सत्य अपने स्वभाव से ही शिवत्व-गुण-संपश्न होता है यानी मंगलछूप या 
कल्याणप्रद होता है । अत: काव्य का सत्य सुंदर ओर शिव भी है। इसी युक्त 
के आधार पर काव्य 'सत्यं, शिवं सुन्दरम्‌' के रूप में ढवीकार्य है । 


काव्य के इस सत्य के साकार रूप पाँच तत्वों-शब्द अर्थ भाव कल्पना 
और बुद्धिया विचार से प्राप्त होता है। इसमें जो भाव तस्व हैं, बही 
ऊपर पाश्चात्य आलोचकों की भाषा में रागारमक तल्व के नाम से बताया 
जा चुका है। शब्द अथे के तत्व शेली-तहव के भीतर समाहित हैं । वंसे 
इतका सम्बन्ध अन्य तसवों से पृथक न होकर पररुपर अम्योन्याश्रित है । 
इनमें मुख्य रूप से भाव-तत्व, कल्पना-तत्व भौर बुद्धि तत्व कर ही उल्लेख 
यहाँ किया जा रहा है । 


श्श्‌ 


सोवतश्व--पह तत्य काव्य से सर्वाधिक प्रभाव उत्पन्न करने वाला 
होता है। इसकी कल्पता से घनिष्ठ सम्बन्ध है। कल्पना को प्रेरणा इसे 
मिलती है । यही वह तत्व है जो छन्‍्द के स्वरूप का निर्माण करता है भौर 
शब्द प्रवाह के श्रोत को खोलता है। भाव की तीब्रता से ही अभिउंद्ीप्स 
होती है | डॉ० मिश्र के शब्दों में भाव मनोवेगों का संस्कार रूप में प्रतिं- 
डिठत स्मृत और पुनः अनुभूति स्वरूप है। भाव संक्रामक होते हैं। उनकी 
अमुधित दूसरों के हुदय में भी उसी प्रकार की अनुभूति जाग्रत करती है । 
भाव, काठ्ए का बड़ा व्यापक तत्व है । 


भावों से पाठक और श्रोता का भी संस्कार होता है। इस तत्व 
को साकार रूप देने वाले शब्द अर्थ ओर कल्पना हैं। काव्य यदि उक्ति 
जमत्कार या बौद्धिक प्रयत्न न भी हो, तो भी भाव-त॒त्व का गहरा प्रभाव 
रहता है। यह काव्य का स्वाभाविक रूप है। संगीतात्मकता को भी भाव 
से ही प्रेरणा मिलती है । 


कल्पनातत्व--का व्य मे इस तत्व का कार्य है-रूप-सुष्टि । जीवन के 
विभिन्न दृश्यों को हमारे सामने प्रस्तुत करना कल्पना-शक्ति का! ही कार्य है 
डॉ० मिश्र के शब्दों में-/निराकार वस्तुओं और भावों को आकार देना, 
तथ्य को चित्रमय बनाना, चरित्र या पात्न के व्यक्तित्व को साक्षात करना 
घटना की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करना भौर भाव को जगाने वाले चित्र अंकित 
करना, कल्पना के द्वारा ही सम्भव होता है। कवियों की बिब -योजना, 
उनके द्वारा हुदयगम किये हुए तथ्यों और भावों की सजीव अभिव्यक्ति 
कल्पना के सहारे ही होती है अतीत को वर्तमान बनाना सुदुरस्थ को 
प्रत्यक्ष करना और जीवन के अनुभव और ज्ञान को एक निश्चित रूप प्रदान 
करना, कल्पना का प्रसार है। काव्य के अन्तर्गत सत्य का दुश्यों, पात्नों, 
घटनाओं हूपों आदि के द्वारा हम साक्षात्क!र करते हैं, अतः इस कार्य के 
लिए कल्पना तत्व का प्रधान महत्व है ।' 


कल्पना के द्वारा जो चित्र बाते हैं, उनसे भावों को प्रेरणा मिलती 
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है और उनके विचार भी उत्तेजित होते हैं। किसी भी सूक्ष्म चिशेषता, 
गुण, चेब्टा क्रिया-कलाप तथा अभिव्यक्ति के प्रयोजत को और भाव की 
उलझन, तीब्रता तथा प्रभाव को कल्पना की सहायता से ही व्यक्त करता 
पूर्णतः प्रस्यक्ष करना-सम्भव हो सकता है, अन्यथा नहीं । डॉ. मिश्र कहते 
हैं-जिस प्रकार भाव की अनुभ ति आनन्दमयी है, उसी प्रकार कल्पना की 
झाँकी भी मधुर और संवेद् है | सुख या दुःख चाहे जिसके चित्र यह कल्पना 
की चित्रावली प्रस्तुत करें, हम उसे देखने की अटूट तृथ्णा से ओत-श्रोत हैं 
वास्तव में कल्पना की सामर्थ्य ही कबि की प्रतिभा है। विभिन्न अलंकार 
इसी के परिणाम हैं ।' 


बुद्धि-तत्व या विचार-तत्व-का काव्य में हसलिए महत्व है कि भाव 
कल्पना आदि का ठीक संयोजन और शब्द का प्रयोग औजिर्ण्पूर्ण हो । 
काव्य में यदि औचिश्य का ध्यान न रखा जाय, तो विश्वसनीयता और 
प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। कथा-संगठन चरित्र-चित्रण और भावनिरूपण 
में बुद्धितत्व का स्वरूप प्रधान है। यथेष्ठ प्रभाव के उद्देश्य से प्रबन्ध 
काव्य के भीतर घटनाओ के चुनाव और संगठत पर ध्यान देना इसी 
तत्व का क्षेत्र है। चरित्नचित्रण में पात्र के जीवन की घटनाओं, कार्यों, 
वार्तालापों आदि में औचित्य का होना अनिवाय है, जो बुद्धितत्व के सहारे 
ही सम्भव होता है। भाव निरूपण और वर्णन में भी ऐसी ही बात है। 
किन चेष्टाओं और भनोविकारों को किस पृथ्ठभू मि में किस प्रकार दिखाना 
चाहिए जिससे इच्छित भाव का स्पष्टीकरण हो सके इसका विचार करके 
किया गया भाव-निरूपण ही सफल कहा जा सकता है | ऐसा न होने पर 
प्रभाव (पड़ता सम्भव नहीं । विचार या बुद्धि-तत्व से रहित कोई वर्णन 
उपाहासास्पद हो जाता है। अत: यह कहता उचित होगा कि बुद्धि-तत्व 
से काव्य का स्वरूप निश्चय ही उत्पन्न होता है। 


दृष्टिल्य शब्द और अर्थ-तत्व पर य्रहाँ विशेष प्रकाश नहीं वाला 
गया है। पिछले प्रश्त में ही इन दोनों के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक बातें 


॥ 


कुह दी गयी हैं । उनकी जानकारी पाठक बहीं से कर में । 

प्रश्न १३-- कास्य में 'सत्यं, शिवम्‌ सुन्दरम! का आधार रुपष्ट 
#ीजिए । 

प्रश्न १२ के उत्तर क्ाब्य के लक्षणों की दृष्टि मे रखकर डा. भर्गी- 

हि मिश्र के अनुसार जो कुछ कहा गया है, वही इस प्रश्व का उत्तर होगा 

इसके अतिरिक्त कुछ बातें प्रश्न २ और ६ के उत्तर से ब्रहूण की जानी 
घाहिए । पिष्टपेषण से बचने के लिए हम ऐसा संकेत देकर आगे बढ़ रहे 
हैं। पाठक संकेताबुसार देखने का कष्ट करें । 


प्रश्न १४--'काव्य की आत्मा रस है ।' इस कथन को ध्यान में रखते 
हुए रस के अंगों का सम्यक परिचय दीजिए । 


भारतीय काव्य-शास्त्र में जो काव्य की परिभाषाएँ दी गयी हैं, 
उनका संबंध काव्य की आत्मा से है। संस्कृत के विभिन्न आचारयों ने हस 
पर अपना-अपना मत दिया है। शब्द और अर्थ को तो काण्य का शरीर 
माना गया है किन्तु काव्य की आत्मा क्‍या है ? इस प्रश्न पर पर्याप्त मत- 
भेद है। 'नादूय-शाइत्र' के प्रेणता आचायें भरत मुनि ने ही सबसे पहले 
रप्त को काव्य की सात्मा माना क्योंकि नाटक में रस का विशेष स्थान है 
उनके बहुत बाद साहित्य-दपंण के रचयिता महापात्र आचार्य श्री विश्व- 
नाथ ने भी रस को काव्य की आत्मा मानते हुए कहा--वाकर्य रसात्मक॑ 
काव्ये ।' 


किन्तु अन्य आचार्थ दण्डी ओर भामह से अलंकारों' को ही काब्य 
की आत्मा स्वीकार किया । (ये आचाये अलंकार-सम्प्रदाय से सम्बद्ध हैं, 
इन्हें अश्ंकार-बादी कहा जाता है।) हिन्दी के प्रसिद्ध आच्ा्म केशवदास 
भी इसी मत को स्वीकार करने वाले थे । ढा० रमाशंकर शुक्ल (रपाल' 
भी अलंकारों को ही काव्य की आक्ष्मा मानते हैं । 


आवाये कुन्तक तथा वक्रोशि सम्प्रदाय के अन्य समभंकों ते वक़ोक्ति 
को काच्य की आत्मा साता है--वक्रोश्ति: काम्य जीवितम्‌ । 


॥ 


आचार्य वाभन और उनके रीति-सम्प्रदाय से सम्बन्धित विद्वा । 
'रीति' को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं-रीतिरात्मा काव्यस्य के 

घ्यति-सम्प्रदाय के समर्थन और आनन्दवर्धताचायें ध्यनि को ही काव्य! 
की आत्मा कहते हैं--'काव्यस्थात्मा ध्वनिरीति ।” 


इस स्थान पर यह बात देता भी अनुपयुक्‍त त होगा कि रसब्सम्प्र- 
दाय ही इन सम्प्रदायों में प्रमुख रहा है। रस सम्प्रदाय के बाद महत्वपु्ण 
इहथात ध्वति-सम्प्रदाय का है। इन दोनों ने एक दुसरे का महत्व हृवीकार 
किया है। ध्वनि सम्प्रदाय ने रस को भी ध्वनि का एक अंग तो माना, 
किन्‍्तु कहा कि 'रस ध्वनि' ही श्रेष्ठ है। इसी प्रकार रस-सम्प्रदाय से को 
ठ्यंग्य मातकर ध्वनि की महत्ता रुवीकार की । अलंकार सम्प्रदाय ने रस भी 
रस की सीधे न लगाकर घुमाकर माना और इसे रसवत्‌ अलंकार नाम 
दिया । आचाय॑ मम्मट ने अपने 'काव्य-प्रकाश' में जो काव्य की परिभाषा 
दी उतमें भी रस को परोक्ष रूप में प्रमुखखा मिल गयी ! इस तथ्य को 
गुलाबराय जी ने यों लिखा है--'मम्मट ने गुण और दोनों की व्याख्या रस 
के|ही सम्बद्ध रसों|से|की है अवगुणों को रस के उत्कर्ष के, और दोषोंकों अपकर्ष 
के कारण कहा है इस प्रकार रस को ही प्रधानता न देते हुए (भी) प्रधा- 
नता मिल जाती हैं । अतः यह निष्कषं निकला कि अधिकांश विद्वान रस 
को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं ऐसा इसलिए भी है कि काव्य 
में अनुभूति पक्ष प्रदान है और अभिव्यक्ति पक्ष गौण है । यदि अनुभूति ही 
न हो, तो अभिव्यक्ति किसकी होगी ? रस-सम्प्रदाय, इसी लिए, अनुभूति 
पक्ष को प्रधानता देता है और उसी आधार पर रस निश्चयात्मक रूप से 
काव्य की आत्मा ठहरता है । 

यों तो अब काव्य के अन्य अंगों में भी रस को मपन्‍्यता मिल गयी 
है किन्तु संस्कृत साहित्य में नाटकों के प्रसंग में रस की अत्यधिक व्या्या 
की गयी है, क्योंकि रंस नाटक का अभिन्न और महत्वपृर्ण तत्व है। इसी 
लिए रस ओर उसके सम्बन्ध में अन्य बातों की विस्तृत चर्चा 'ताट्यशास्त्र' 
(भरत मुनि द्वारा प्रणीत) में उपलब्ध है । यह रस-निष्पत्ति का विवेचन 
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धारा उद्देश्य तो नहीं है, किन्तु रस के अवयवों मा अंगों के प्रसंग में चरत 
नि का रस-निध्पत्ति बताने वाला सूत्र प्रस्तुत करता आवश्यक जान पड़ता 
जो इस प्रकार है :-- 

'विभवानुसावत्य भिचा रिसयोग द्रसनिष्पत्ति ।/ 


अर्थात्‌ 'विभाव अनुभाव और व्यभिजारी या संचारी भाव के संयौग 
रस की निष्पत्ति होती है । इसका संयोग होता है. स्थायी भाव से ।* 


इस प्रकार के चार प्रमुख अंग माने जाते हैं-- 


(१) विभाव (२) संचारी भाव (३) अनुभाव (४) स्थायी भाव । 

(कोई आवश्यक नहीं कि इन्हें इसी क्रम से रखें, चाहे जँसे रख 

प्ैकते हैं ।) इन चारों अंगों का विवरण अधोलिखित है :-- 

१. विभाव--उन्हें कहा जाता है, जो विशेष रूप से भावों को प्रकट 
रते हैं। वस्तुत: इन्हें कारण-रूप माना गया है। स्थायी भाव के प्रकट 
का जो मुख्य कारण होता है उसे अललम्बन विभाव कहते हैं । इसका 
लम्बन ग्रहण करके ही रस की स्थिति होती है। स्थायी भाव जब प्रकट 

जाता है तब जो कारण उसे अधिक प्रबुद्ध उद्दीप्त ओर उत्तेजित करते 
/ उन्हें उद्दीपन विभाव कहा गया है। जसे हास एक रुथायी भाव है, 
कसी बेढगे व्यक्ति या विकृत रूप वेश भूषा को देक्षकर यह प्रकट हो गया, 
गरी उस बिकृत रूप तथा वेश-भूषा व ले व्यक्ति को आलम्बन कहा जायगा। 
सके बाद उसके क्रिया-कलाप से इस भाव में उद्दीपन होता है, अतः 
क्रिया कलाप को उद्दीपन-विभाव कहेंगे । जिस व्यक्ति के अन्तर्गत स्थायी 
भाव या अन्य भाव प्रकट होते हैं, उसे अश्रय कहेंगे । इस तरह अ।लम्बन 
उद्दीपन-ये दो प्रकार के (विभाव हैं ओर आश्रय (वह व्यवित है जिसमें 
स्थायी भाव प्रकट होता है-- 

२. संचारी भाव-वे हैं, जो स्थायी भाव के साथ संचरण करते हैं । 
इनके द्वारा स्थायी भाव की स्थिति की पुष्टि होती है जैसे जल में लहरें 
उठती ओर मिट जाती हैं या बुदबुदे उठते और समाप्त हो जाते हैं उसी 
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ख्रकोर इन संचारी भावों की भी स्थिति-ये थोड़ी देर के लिए 
और अपना काम करके विलीन हो जाते हैं--रस की अन्तिम स्थिति 
रहना संभव नहीं । 'एक रस के स्थाई भाव के साथ अनेक संचारी भ 
आते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं क्योंकि एक संकारी भ 
किसी एक स्थाई भाव या रस के साथ नहीं रहता है, बरनू अनेक रसों 
देखा जा सकता है, जो उनका व्यभिचरण है। जसे शंका वियोग 
में आती है, करुण में भी और भयानक में भी एक संचारी भाव का 
एक स्थाई भाव या रस में संबंध नहीं अतः इसे व्यधिचारी भाव भी क 
हैं। व्यभिचारी या संचारी भावों की कुल संख्या ३३ है :--१--निर्वे 
२>रलामि, ३-शंका, ४-श्रम, ५--धृति, ६--जड़ ता, ७--हष, ८--दे 
६--उमग्रगा, १०--चिन्ता, १९-त्रास., १२. असूया. १३--अ 
१४--गयं. १५--समृति, १६--मरण, १७-मद, १८--हथप्त, १६--निद्रा 
२०--बिबोध, २१-बश्रीडा, २२-अपस्मार. २३--मोह. २४--मां! 
२५--अलसता., २६--आवेग., २७--तकं. २८--अवहित्था., २६--०्यापि 
३०--उन्माद, ३१--विषाद, ३२--औत्सुक्य और ३४--चपलता । 

इस रसुथल पर डा० श्याम सुन्दरदास जी लिखते हैं--'परम्सु इसा 
यह मन नमझना चाहिए कि इतने ही में इनकी समाष्ति है। प्राचीन आचार 
ने काण्यों में इतने ही संचारियों को पाया अतएव उन्होंने श्त्तने की हैं 
उल्लेख किया है| परम्परा-पालन की प्रवृत्ति के कारण आगे का आचा 
भी तैंतीस की ही संख्या से बंधे रहे और यदि किसी को अन्य संचारी सू। 
भी तो उनको इन्हीं लैंतीस में से किसी के अन्तगंत लाकर टूँस देने |॑ 
व्यवस्था कर दी गई । मात्सय॑. उद्गेव. दम्भ. ईएया. विवेक निर्णय क्षमा 
उत्कण्ठा, चुष्टता आदि भावों का भी संवारित्व देखने में आता है। परर 
रस तरंगिणीकार की सम्मति है कि इन्हें असूया. त्रास अवहिस्था, अमप॑ 
मति (विवेक और निर्णय दोनों को) धृति. ओत्सुक्य और चपलता 
अन्तर्गत समझना चाहिए। केवल देव कवि ने हिन्दी में शल को अल 
'ही चौंतीसवाँ संचारी माना. । 












हा 


३. अवुभाव--वे अध्तत्थ भावों हैं भो ब्रंगक्किर. शारीरिक 
जेहटाओं आदि के रूप में प्रकट होते हैं। वे धाषों के पश्चात्‌ उत्पन्न होते 
हैं इसी लिए इन्हें अनुभाव कहा गया है. किन्तु ये भाव-सूचक होते हैं । 
नाट्य झहॉस्त्र के अनुसार वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जिससे अर्शथ 
प्रकट हो वे अनुभव हैं । डा० श्यामसुन्दरदास के शब्दों विभाव भाव, को 
अंकुरित करता है परन्तु अनुभाव उसे आस्वाद-योग बना देता है। अाल- 
म्बन और शकाश्रय को अनुभवों से एक-दूसरे के भावों का जानने में मदद 
तो मिलती है किन्तु ढॉ० दास के ही शब्दों में. इससे अधिक महत्व अनु« 
भवों का प्रक्षेक की. दृष्टि से है. क्‍योंकि उन्हीं के द्वारा स्थायी भाव रस 
का रूप प्राप्त कर उसके हृदय में अ/रबाद के रूप में आविभूत होता है । 
(प्रेक्षक ८ नाटक का दर्शक) । द 

अनुभावों को मुख्यतः तीन प्रकारों में विभकत किया है-- 

१-का यिक २--मानसिक और ३--सात्वित । 

कायिक अनुभाव--आनन्‍्तरिक अनुभूति के सूचक शारीरिक बेष्टाओं 
को कहा जाता है। &ु 

मानसिक अनुभाव--स्थाई भाव के कारण उत्पन्न हुए अन्य भाव 
अथवा मनोविक्रार मानसिक अनुभाव कहे जाते हैं । 

सात्विक अनुभाव--मन की अत्यन्त विह्वलकारी दश्शा से उत्पन्न 
मनोविकार साल्विक कहे जाते हैं | 

कुछ लोगों ने अहाये नामक एक अलग अनुभाव बताया है जिसमें 
वेश बदलकर भाव-प्रदर्शन किया जाता है ,किन्‍्तु वास्तव में यह अभितय 
का एक अंग है अनुभाव नहीं जैसा कि डॉ० दास ने हपष्ट किया है । 

अनुभावों की भी गणना सम्भव नहीं । किन्तु सात्विक अनुभावों 
(जो अनायास सहज रूप से प्रकट होते हैं) की संब्या आचायों ने बाठ 
बताया है :-- 

१-स्तम्भ. २-सवेद. ३-रोमांच. ४-स्व रभेंग, ५--वैपथु. 
६--वबैवण्यें. ७--अश्रु और ८--प्रलव (मूर्च्छा) । 


ये 


इन अनुभावों कौ व्य'द्या हॉ. दास ने हस प्रकार की है-जीगन के 
लक्षणों के बने रहते कर्मेंन्द्रियों की सब गतियों का एकाएक झुक जाता 
स्तम्भ कहलाता है। बिना परिश्रम किए हुए पसीना बह निकलना स्वेद 
साल्विक माव हुँ । रोमांच में हुं भय क्रोध आदि के कारण रोम छड़े 
ही जाते हैं। शारीरिक रोग के अभाव में स्वाभ!विक ध्वनि के बदल जाने 
को सस्‍्वर-भंग कहते हैं । हर्षाधिक्य अथवा भय या क्रोध के कारण अंग-अंग 
का सहसा काँप उठता वेषथ्‌ (कम्प) कहलाता है। ज्वर अबबा क्षीणता 
के कारण जो कम्प होता हैं बह सःत्विक के अन्तगंत नहीं आवेगा क्‍योंकि 


वह किसी आंतरिक अनुभूति का लक्षण नहीं है शरीर के फीके पड़ जाने 
(रंग उतर जाने) को वंवर्ण्य कहते हैं। यह भी हर्ष शोक के कारण आँखों 
से जो जल-ध'रा बहती हैं उसे अश्रु कहते हैं । धुएं से अथवा जुकाम इत्यादि 
रोगों के कारण आँखों से जो आँसू निकलते हैं वे सात्विक के अन्तर्गत नहीं 
आते । अपनी सुध-बुध भूल जाने को प्रलय (मुर्च्छा) कहते हैं । 


४-स्थायी भाव-वे मुख्य भव हैं जो रसत्व को प्राप्त हो सकते हैं 
और होते हैं । रस रूप में जिनकी परिणति हो सके वे भाव ही स्थाई हैं, 
अन्य नहीं । अन्य भाव तो थोड़ी देर के लिए ही होते हैं, किन्तु हुथाई 
भाव काफी देर तक स्थित रहते हैं। नाटक के भीतर ४१ भावों की गणना 
की गई है किन्तु उनमें से ८ ही ऐसे हैं जो रसत्व को प्राप्त होते हैं, ऐसा 
भरत भुनि' का मत है। डॉ० भगीरथ मिश्र इस मत से सन्तुष्ट नहीं जान 
पड़ते । वे लिखते हैं-'स्थाई और संचारी में अन्तर यही है कि स्थाई ओर 
अधिक प्रबल और देर तक रहने वाले मनोविकार हैं और संवारी क्षण- 
स्थाई मनोविकार । जो भी भाव प्रबल और देर तक रहने वाले हैं थे सभी 
रसत्व की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं ।' 


स्थाई भावों की संख्या, जैसा कि ऊपर कह चुके हैं.भरत मुनि ने ८ 
मानी है, जो निम्नांकित हैं :-« 
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१--रति. २--हास. ३--क्रोध. ४--उत्साह. ५--भय. ६--जुगुप्सा. 
8--विस्मय और ८--शोक । 

इनकी व्याख्या--डॉ० दास ने अधोलिखित रूप में की है । 

१. रति--रुत्री-पुरुष के परस्पर प्रेम-भाव को रति कहते हैं । 

२. हास-किसी के अंगों तथा वाणी के विकारों में ज्ञान से जो 
हक होती है उसे हास कहते हैं । (बिकृत रूप के अतिरिक्त बेढ़ंगी' 
श-भूषा से भी यह सम्मंध है) । 

३. क्रोध--अपना कोई बहुत बड़ा बिगाड़ करने पर अपराधी को 
ण्ड देने के लिए उत्तेजित करने वाली मनोव॒त्ति क्रोध कहलाती है। क्रोध 
उत्तेजित होकर मनुष्य अपने शत्नुओं को मार डालने म्क को उद्यत हो 
ता है, परन्तु जब यही मनोधृत्ति कभी छोटे मोटे अपराध से उत्पन्न 
: के कारण हल्की ही-सी रहती है; तब यह रुथाई भाव न होकर अमष 
'चारी कहाती है । 

४. उत्साह--दान, दया और शूरता आदि के प्रसंग से प्रश्तोत्तर 
उत्पन्त होने बाली मनोवृत्ति को उत्साह कहते हैं । 

५. भय--प्रबल अपिष्ट करते में समर्थ विषयों को देखकर मन में 
जो व्याकुलता होती है उसे भय कहते हैं। किन्तु यह व्याकुलता यदि 
किसी छोटे स अनर्थ के सम्बन्ध से हो और बहुत प्रबल न हो, तो संचारी 
ही गिनी जायगी, स्थाई नहीं । उस अयस्था में उसे त्रास कहेंगें । 

५. जुगुप्सा--घृणोत्पादक वसुतुओं को देखकर उनसे सम्बन्ध न रखने 
के लिए बाध्य करने वाली मनोवत्ति को जुगुप्सा कह्ठते है । 

७. विस्मय--किसी असाधारण अथवा अलौकिक वस्तु को देखकर 
जो आश्यर्य होता है, उसे बिस्मय कहते हैं । 

८. शोक-प्रिय वस्तु से विमुक्त होने पर मन में जो व्याकुलता 
उत्पन्न होती है, वह शोक कही जाती है ! 

भरत मुति के बाद संस्कृत के आचार्य विश्वनाथ ने काव्य में नौ रस 
मानकर ६ स्थाई भाव माने हैं--तवाँ थाई भाव शान्त रस का 'शम या 
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“निर्वेद” है। (भरत मुनि ने नाटक में ८ रस, ८ रुथाई भाव माने हैं) 
हिन्दी साहित्य को भक्ति-काब्य-धारा के काव्य को देखते हुए अब १ पे २ 
और ११ सुथायी भाव माने गये हैं | इनमें क्रमशः 'वात्सल्य रस का ₹ 
पुत्र-सनेहू और “भक्ति-रस” का स्थाई भाव 'भगवत्तप्रेम' जोड़ 

गया है । किन्तु अधिक मान्य ६ रस और ६ स्थाई भाव ही हैं । 


रस की पूर्ण निष्पत्ति में उपयुक्त सभी रक्षांगों की स्थिति सब 
मानी गयी हैं। इनके संयोग से ही रस को पूर्णता मिलती है । यही संक्षे 
में रसांगों का विवेचन है । 


प्रशत १५--रस-निष्पत्ति से आप क्‍या समझते हैं ? इस झांबंध 7 
विविध मतों का संक्षिष्त परिचय देते हुए छृषष्ट कीजिए । 


प्रशन १६--रस किसे कहते हैं ? इसकी निष्पत्ति कंसे होती है ? 


प्रश्न १७--रस को स्पष्ट करते हुए रसानुभूति का स्वरूप भी 
समझाहए । 


प्रश्श १८--रस-निष्पत्ति को स्पष्ट करते हुए साधारणीकरण का 
भी विवेचन कीजिए । द 


तेत्तिरीय उपनिषद में लिखा है--“रसो वे सः' अर्थात्‌ “रस आननद 
स्वरूप ब्रह्म है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि भारत में रस की धारणा 
अति प्राचीन है और उसका महत्व भी बहुत व्यापक है । इस, वस्तुत: 
जीवन का सार है। इसी दृष्टि से भरत मुनि कहते हैं--“'नहिं रसाहरे 
कश्चिदर्थ: प्रवतंते ।! उनका विचार है कि कोई भी काथ्याथं रसहीन होना 
ही न चाहिए । यही कारण है कि काव्य के प्रमुख अंग 'नाटक' में उन्होंने 
रस की प्रधानता देकर अपने “नाट्य शास्त्र में रस और उसकी निष्पत्ति 
की व्याख्या की है। इनके पूर्व रस-सिद्धान्त का उल्लेख अत्यन्त सुलभ नहीं 
होता । सम्भवत: सर्व प्रथम इन्होंने ही रस को सिद्धांत रूप में रुवीकार 
करके उसे शास्त्रीय रूप दिया । यों संस्कृत के अन्य विद्वान 'राजशेखर ' ने 
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जिन्होंने रस तरंग्रिणी लिखी है. नन्दिकेश्वर नामक एक दूसरे आचार्य को 
जो काम-श्वासत् के आचार्य थे, रस सिद्धांत को प्रवर्तक माना है; किन्तु 
उनका कोई ग्रन्थ सुलभ नहीं है। चाहे जो ही, नाटय-शास्त्न में ही सर्व 
प्रथम इसकी चर्चा होने से कहा जा सकता है कि काव्य-शास्त्र रस-सिडात 
के लिए नाट्य शास्त्र का ऋणी है। नाटकों के बाद ही काव्य के अन्य 
भेदों में रस-सिद्धाँत को मान्यता मिली है। हाँ, नाट्य-शास्त्र के पूर्व भी 
रस सिद्धांत शास्त्रीय रूप में नहीं सही बसे ही काब्यातन्द शब्द के माध्यम 
से चर्चा का विषय अवश्य था । 


उक्त पंक्तियों में यह विदित होता है कि काव्य में रस को, एक 
आवश्यक तत्व के रूप में, सान्‍्यता प्राचीनकाल से ही मिली हुई है । यही 
कारण है कि रस की-सिरद्धाँत की--व्याख्या का प्रयास अद्याबधि जारी 
है । इस सिद्धांत के प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि रस क्‍या 
है ? इसे स्पष्ट करते हुए डॉ० भगीरथ मिश्र ने लिखा है-- 


रस एक प्रकार का विशेष आनन्द है जो काव्य के पठन, श्रवण अथवा 
नाटक के अभिनय देखने से समाज को प्राप्त होता है-- 


डॉ० श्यामसुन्दर लिखते हैं-रसों की व्याख्या भावों पर अवलम्बित 
रहती है ।**'इन्हीं विशेष भावों के उद्दीप्त और उद्बुद्ध होने पर रसों की 
निष्पत्ति होती है अर्थात्‌ इन लौकिक ओर भौंतिक भावों के अलौकिक 
और काश्यमय स्वरूप को रस कहते हैं।' आचाय॑ पं. रामचंद्र शुक्ल सत्वो- 
द्रेक या हृदय की मुक्तावस्था को ही रस की स्थिति स्वीकार करते हैं। 
आचाये अभिनवगुप्त ने कहा है-“आस्वाग्वत्वादसे', अर्थात 'रस का अर्थ 
है आस्वाद ।' 

रस की इन परिभाषाओं के पश्चात्‌ यह रुवाभाविक प्रश्न होता है 


कि रस का आस्वाद कैसे होता है या रस की निष्पत्ति कैसे होती है । 
भरत मुनि ने इसके लिए एक सूत्र दिया है-- 
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“विभावानुभावव्य भिचारी सयोगाद्रसनिष्पत्ति:--अर्थात्‌ विभाव, 
अनुभाव और संचारी भावों के सयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह 
संयोग होता है रुथायी भाव से क्योंकि स्थाई भाव ही रस रूप में परिणित 
होते हैं--बे ही रस के मूल आधार हैं । इस प्रकार रुथायी भाव, विभाव, 
अनुभाव ओर संचारी भाव--ये ही रस की सामग्री के रूप में माने 
जाते हूँ । 


अब यह पुनः स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि वह कौन-सी प्रक्रिया है 
जिससे रस था परिपाक होता है और इस सामग्री से उसका क्‍या संबंध 
है ? भरत मुनि का सूत्र है तो सीधा सादा, परन्तु उसमे 'सयोग” और 
निष्पत्ति' का क्‍या अभिप्राय है, यह ठीक-ठीक ज्ञतत नहीं हो पाता । अन्य 
प्रकार के छोटे-मोटे प्रश्न भी उठाये जाते हैं और उनका उठना भी स्वा- 
भाविक ही है ? जेसे कि किसके साथ सयोग का यहाँ संकेत है ”? रस की 
निष्पत्ति किसमे होती है ? या रस अथवा आगन्‍्द क्‍यों, किसको और 
किस प्रकार प्राप्त है ? आदि। अनत' इन प्रष्टनों का समाधान करने के 
लिए और भरत मुनि के सूत्र के उक्त शब्दों के अर्थ समझने के लिए 
आचार्यों न प्रयास किये । विभिन्‍न जर्थ करने से रस के सम्बन्ध मे कई 
सिद्धान्त चल पड़े | ये सभी सिद्धान्त विभिन्‍न दर्शनों की प्रष्ठभूमि पे प्रति- 
पादित है जिनमे विभिन्‍न शकाओ का यथार्थवादी और शास्त्रीय ढंग से 
समाधान करने का प्रयास किया गया है । 


रस के ये विभिन्‍न सिद्धांत अधोलिखित हैं -- 


१ “भट्ट लोललट” का उत्पत्तिबाद-भदट्द लोल्लट का मत है कि 
निष्पत्ति से भरत का अभिप्रन उत्पत्ति से है और संयोग से अभिप्राय है 
सबंध से । विभाव कारण है और रस कार्य । दूसरे शब्दों मे विभाव अनुभाव 
और सचारी का संयोग कारण रूप है जिससे रस की उत्पत्ति होती है । 
अत: संयोग का तात्पयं कारण-कार्य सबध है और निष्पत्ति का तात्पमें 
है उत्पत्ति । इसी कारण इनके मत को उत्पत्तिवाद कहा जाता है । 
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लोल्लट की व्याख्या का भाव यह है कि वास्तव में रसानुभूति तो 
अनुकाये में होती है जिनका अभिनेता अधिनय करत। है, उन वास्तविक 
चरित्नों में रस की स्थिति थी परन्तु अभिनेता की तदनुरूप वेश-भूषा के 
कारण एवं उसके कुशल अंग-संचालन अभिनय वार्तालाप आदि के सहारे 
नाटक के दर्शक या सामाजिक अभिनेता में वास्तविक चरित्र का आरोप 
वर लेते हैं । आरोप करने के कारण समाज में भी रस की अनुभूति होती 
है। अतः: आरोप की बात मानने के कारण इनका मत आरोपबाद की 
रांज्ा से भी अभिहित होता है। दूसरे शब्दों में बास्तविक रस अनुकायें 
(नाटक आदि पात़तों) में होता है, प्रेक्षक को रस की प्रतीति-मात्र होती 
है । इसलिए इसे 'प्रतीतिबाद” भी कहा गया है। 


लोल्लट का यह मत मीमांसा-शास्त् --सम्भत है, क्योंकि वे मीमां- 
सावादी 4। इनके मत में रस वाच्य होता है, व्यंग्य नहीं । जिस प्रकार 
पुरोहित के माध्यम से यज्ञादि का फल यजमान को प्राप्त होता है, उसी 
प्रकार अभिनेता या नट के माध्यम से दर्शनों को रस की प्रतीति 
होती है । 


लोललट के उक्त मत को स्वीकार करने में कई कठिनाइयाँ और 
शंकाएं उपस्थित होती हैं । सबसे बड़ी शंका तो वह होती है कि रस को 
विभावादि कारण द्वारा उत्पन्न कार्य कहना कीसे उचित है ? कारण के 
रहने पर भी कार्य का अस्तित्व रह सकता है, परन्तु तभी तक रहता है, 
जब तक विभाव आदि का प्रत्यक्ष दर्शन होता रहता है। कारण और काये 
का पूर्वा पर संबंध अनिवाय है। अतः उक्त शंका का निवारण लोल्लट की 
परिभाषा में नहीं मिलता । फिर यदि अनुकोये में रस की स्थिति मानी 
जाय, तो उसके अनुभव तो लौकिक - ख-दुखों के रूप में होते है, उन्हें रस 
कहाँ तक कहा जा सकता है? ओर उनसे प्रेक्षकों में रस की प्रतीति कैसे 
हो जाती है ? स्थाई भाव तो अनुकाये में है तो अभिनेता में आरोप करने 
से प्रेक्षकों को रसानुभूति किस प्रकार हो सकती है? इसमें यह शंका भी 
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होती है कि अनुकाय को दर्शक ने देखा नहीं है, तो उसका अनुकर्ता या 
अभिनेता में आरोप कसे कर लेता है ? यदि प्रेक्षक या दशक में केवल रस 
की प्रीतित मानते हैं तो क्या रसानुभूति केवल प्रतीति है।अतएवं इन अनेक 
शंकाओं का समाधान न होने से लोल्लट का मत स्वीकार करना संभव नहीं । 


२. 'शंकुक' का अनुमिति वाद--लोल्लट के मत से असन्तुष्ट होकर 
श्री शंकुक ने 'न्यायश्वास्त्र' के आधार पर अपना अनुभितिवाद” का मत 
प्रकट किया क्‍योंकि वे न्‍्यायवादी आचाये थे । उन्होंने भरतमुनि के निष्पति 


दम्द का अथे अनुमिति माना । उनके अनुसार विभाव अनुमापक हैं और 
रस अनुमाप्य । इन्हीं को गम्य और गमक भी कहते हैं। नायक में स्थाई 
भाव तो रहता ही है। विभाव, अनुभाव आदि से, जिनको वह बड़ी कुश- 
लता से अभिनय करके दिखाता है, नट भी उसका अनुमान कर लिया 
जाता है, यद्यपि उसमें उसका (रस का) अस्तित्व नहीं रहता । बात यह 


है कि प्रेक्षक उस निपुण अभिनेता (नठ) को ही नायक समझ लेता है | 
इस सुखद भ्रम में पढ़कर उसे नायक के भावों का अनुमान हो जाता है | 
इस अनुभाम के द्वारा प्रेक्षक जब इस भाव को सभझने लगता है तब उसके 
(भाव के) सौंदयं के कारण वह चमत्कृत हो जाता है और उसे एक प्रकार 
का अलौकिक आनन्द मिलता है। यही आनन्द स्वाद या रस है। अभि- 
प्राय यह है कि अभिनेता के द्वारा अनुकृत नायकादि का स्थाई झाव अनु- 
मान के द्वारा सामाजिकों को जो आनन्द प्रदान करता है वह रस कहलाता 
है। सामाजिक प्रेक्षक अभिनेता को नायक समझता है और नायक की 
भनोवुत्तियों का उसमें आरोप कर स्वयं रसारहुवाद करता है । 


इस मत के विरुद्ध भी कई भाक्षेप हैं । डॉ० दास कहते हैं कि इसमें 
सबसे पहले' इस तथ्य की रवहेलना की गई है, कि प्रत्यक्ष ज्ञान से जो 
चमत्कारपूर्ण आनन्द मिल सकता है, वह अनुमान से नहीं ।” आशय यह 
है कि अनुमान से रसान्‌ भूति क से हो सकती है। अन्‌ मान वास्तव में बुद्धि 


दी 


विषय है, अनुभूति का नहीं । रस प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है, अतः 
प अनुमान से प्रपप्त होता सम्भव नहीं । इसके अलावा अन्य व्यक्ति के 
| को उसने किस प्रकार अपना लिया । ऐसे ही अन्य शंकाएं भी हैं । 
: इस मत को स्वीकार करना उचित नहीं समझा गया । 


उक्त दोनों मतों में रस की सत्ता प्रेक्षक में नहीं मानी जाती, यह 
लय चुका है। दोनों मतों की आलोचना करते हुए भट्टनायक ने अपना 
त्वपू्ण मत स्थापित किया जिसमें उनके मौलिक विचार सुपष्ट है | 


३. “भट्ट नायक' का भुक्तिवाद--भट्ट नायक रस को अनुमेय या 
दा नहीं मानते, वरन भोग्य मानते हैं। 'संबोग' का तात्पये, भोज्य- 


जक भाव है और “निष्पत्ति' का तात्पय॑ है भक्ति | उन्होंने रसानुभूति 
प्रक्रिय॒ की तीन अवस्थाएँ मानी हैं--अभिधा भावकत्व और भोजत्व । 
।भिधा व्यापार के द्वारा सहृदय (प्रेक्षक) शब्दों का अर्थ समझता है 


गर समझत प्रतंगों की विशिष्ट स्थिति का ज्ञान कर लेता है। फिर 
प्रावकत्व व्यापार आदि के द्वारा विभावादि का साधारणीकरण हो जाता 
| । ऐसी स्थिति में पात्रों की विश्ञिष्टता समाप्त हो जाती है तथा सामा- 
जक मनोवृत्ति विभावादिकों के विशिष्ट रूप में प्रस्तुत किये जाने से 
नर्वेबक्तिक हो जाती है। आलम्बन और उद्दौपन सर्वसाधारण की अनु- 
ँति को स्पर्श करने बाली विशेषता धारण कर लेते हैं और रसास्वाद में 
वो व्यक्तिगत भावना का प्रतिबन्ध या विरोध पड़ता था, वह समाष्त हो 
गाता है। तीसरी अवरथा भोजकत्व है, जब विभावादि साधारणी कृत 
गे जाते हैं। तब सहृदय या सामाजिक में तमस्‌ या रजस्‌ की शाँति हो 
गाती है और सत्वोद्रेक होता है। सत्वोद्रेक की स्थिति में सामाजिक के 
यक्तिक ईर्ष्या, देष, चिन्ता आदि हो जाते हैं ओर वह अखण्ड स्वप्रकाशा- 


ल्‍न्‍द का अनू भव करता है। इसी आनन्द को रस कहा जाता है। इस 


श्ब्् 


आनन्द का भोग करते हुए मनुष्य थोड़ी देर के लिए सांसारिक बंधनों ऐ 
निर्मुक्त होकर सावंभौम चैतन्य जगत में प्रवेश पा जाता है। इसी से वह 
आनन्द 'ब्रह्मानन्द सहोदर' कहा जाता है । 


इसी प्रकार भट्ट नायक ने प्रेक्षक के हृदय में रस की अवस्थिति मानी 
है और साधारणीकरण के द्वारा रसानुभूति को-स्पष्ट करने का महत्वपूर्ण 
कार्य किया है । इनका मत 'संख्या-शास्त्र” सम्मत है, क्योंकि वे सांख्यि- 
मतानुयायी ये । साथ ही ध्वनि-विरोधी आचाये थे । अतः उन्होंने भाव- 
कत्व और भोजकश्व व्यापारों की कल्पता की । इनका मन भी दाशेनिक 
है । यही कारण है कि रसानुभूति की मनौवेज्ञानिक दृष्टि से व्याख्या करने 
की आवश्यकता शेष रही क्योंकि रसानुभूति यथार्थंत: शारीरिक-मानसिक 
व्यापार है। फिर भी इनके साधारणीकरण से रस-निष्पत्ति की प्रक्रिया 
समझने में सुविधा हुई । 


इस मत पर आपत्ति यह उठाई गई कि काव्य की तीन शक्षितयों 
को मानने के लिए आधार-रूप प्रमाण का अभाव है जिस बात के लिए 
युक्तियुक्त नियम प्राप्त होते हैं या हो सकते हैं,, उसके लिए प्रमाणहीन 
सिद्धांत का प्रतिपादन उचित नहीं। ध्वनिवादों आलोचकों ले इसका विरोध 
किया हैं। जिसमें अभिनवगुप्ताचार्य प्रमुख हैं। इन्होंने भट्ट नायक के मत 
का शास्त्र या दुष्टि से विरोध किया और खण्डन किया, किन्तु रसानुभूति 
के विश्लेषण में साधारणीकरण के मत को परिष्कृत और पूर्ण किया । 


४. 'अभिनवगुप्त”! का अभिव्यक्तित्व-आचार्ण अभिनव गुप्त ने भाव 
कत्य और भोजकत्व को मानने की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि वे 
ध्यनिवादी थे । उनके अनुसार इन दोनों क्रियाओं का काम व्यंजना और 
ध्वनि से चल जाता है। भावकत्व तो भावों का अपना गुण है ही। इसी 
लिए तो भरत मुनि ने कहा--'काव्यां्थंन भावयन्तीति भाव: ।' इसी तरह 
भोजकल्य भी रस का स्वभाव ही है-'आस्वाथत्वाद्रस. ।” रस में भोग या 
बआम्वाद का भाव निहित है । भरत मुनि” के उक्त सूत्र का अर्थ है, जो 


८१ 


काव्याथों को भावना का विषय बनावे वे भाव होते हैं। अभिनव गुध्त ते 
काव्याथ को रस का भावक कहा क्‍योंकि उसी से रस व्यंजित होता है। 


इस तरह वे रस को व्यंग्य मानते हैं और वह (रस) ब्याजना के 
द्वारा सहृदय को प्रभावित करता है। रसास्वाद के अधिकारी सहदय हैं । 
स्थायी भाव व्यंग्य होते हैं तथा विभा३।दि व्यंजक रूप । अतः व्यंजक, 
व्यंग्य सम्बन्ध ही संयोग” का अथे हुआ । यों भी कह सकते हैं कि संयोग 
का अथे व्यंजित या ध्वनित होना है और “निष्पत्ति का अर्थ है आतनन्‍्द 
रूप में प्रकाशित होना । 


इसके बाद रस की अभिव्यक्ति को इस प्रकार बताया है कि प्रत्योक 
मनुष्य में परिस्थिति के अनुकूल भावों की अनुभूति होती रहती है | थे भाव 
उसके हृदय में वासना रूप में या संस्कार रूप में स्थिर हो जाते हैं । इस 
प्रकार स्थायी भाव पहले से ही उसके हृदय में बासना-रूप में विद्यमान 
रहते हैं। उनका अनुभव अज्ञान के आवरण के कारण नहीं होता । किन्तु 
जब निपुण अभिनय के द्वारा बिभावानुभाव के प्रदर्शनसे अज्ञान का आव« 
रण हट जाता है, तब वे अभिव्यक्त हो जाते हैं। इस प्रकार साकधषारणी- 
करण के साथ सहृदय या प्रेक्षक के सुधुप्त स़्यायी भाव निर्वेवक्तितक रूप 
से प्रकक होकर आनन्द का आस्वाद करते हैं। आत्मानन्द के प्रकाश में 
स्थायी भावों का अनुभव ही रस कहा जाता है। इस स्थिति में प्रेक्षक 
इतना हो जाता है कि उसकी जित्तवृत्ति आनन्दमय हो जाती है। यह 
आनन्द ही रसास्वादन है ओर रस की स्थिति इसी में है। यह रसानुभूति 
अलौकिक होती है | यह मत 'शैंधाह्वंतवाद' या आनन्दबाद के आधार पर 
है, जिसमें चेतना पूर्ण विश्रान्ति की स्थिति में होती है । 


निष्कर्ष यह निकला कि हैथायीभाव और चैतन्य के योग से ही रस 
का आर्वादन होता! है। व्यक्ति उस समय अपने आपको भूल जाता है, 
अपने को मनुष्य जाति से अलग व्यक्ति-विशेष नहीं समझता वरन्‌ मनृष्य 
मात्र होकर उसका अनुभव करता है। 


रे 


आचार्य अभिनव गुप्त का यह मत दार्शनिक होते हुए शी मनो- 
वैज्ञानिक और यथार्थंवदी आधार ग्रहण किए हुए है। अधिकांश विद्वान 
उसी मत को स्वीकार करते हैं । 

आचार्य सम्मट ने रसान्‌ भा ति के सम्बन्ध में भरत-सूत्र की ब्याख्या 
के उक्त चारों मत अपने 'काल्य-प्रकाश' में प्रस्तुत किये हैं । उन्होंने रुवय॑ 
इस पर कोई महरह्वपूर्ण मत नहीं दिया है । 

इन मतों के उपरान्त रसानुभूति की जो व्याख्यायें हुई, वे नाटक 
को ही दृष्टि में न रखकर काल्‍य को ध्यान में रखकर की गयी। इन 
व्यास्याओों में आचाये विश्वनाथ, पण्डितराज जगश्नाथ और आचायें पं० 
रामचन्द्र शुक्ल के विचार महत्वपूर्ण हैं । 

आचाय विश्वनाथ के अनुसार विभाव और संचारी भाव के द्वारा 
सहृदयों के स्थायी भाव की अभिव्यक्ति में रस की दियति होती है । इनका 
मत भट्टनायक और अभिनव गुप्त के मत का समन्वय जान पड़ता है इनके 
मत की विशेष बातयह है कि ये सहुदय प्रेक्षक में ही रस की स्थिति मानते 
हैं, नायकादि में नहीं । रसानुभूति की स्थिति में आश्रय के साथ सहृदय के 
तादाम्य की दशा मानते हैं । 

पण्डितराज जगन्नाथ वेदान्त के आधार पर रसानुभूति की दाशंनिक 
व्याख्या करते हैं और अभिनव गुप्त के मत को दूसरे ढंग से प्रस्तुत करते 
हैं। उनके अनुसार, वासना रूप स्थायीभाव झ़वत: प्रफाशमान भात्मानन्द 
के साथ अनुभव किए जाने पर रस कहलाते हैं । अज्नादि के आवरण से 
चेचना विभावादि की अन्‌ पस्थिति में आच्छादित रहती है और विभावादि 
के कारण जब वह अज्ञानादि का आवरण हट जाता है तभी अखण्ड एवं 
नित्य शुद्ध आत्मचेतन्य प्रकट होता है। अत: अभिव्यक्ति का तात्पयं अज्ञा- 
नावरण का भग्न होना है । ऐसी स्थिति में हम स्थायी भाबों का अन भव 
करते हैं यही रसान भू ति की दक्षा होती है । ये प्रतीति को मानते हैं और 
कैहते हैं कि दिखाई देने वाले विभावादि नहीं वरन कल्पना में आये 
बविभावादि आत्मा-चंतन्य के द्वारा प्रकाश पाते हैं। अतएव विभावादि का 


| 


अन्‌ भव व आत्मा-चेतन्ण के साथ होने पर रस की दशा होती है।। 

उपयु क# मतों को देखते हुए अभिनवगुष्त का मत ही अधिक संगत 
और मान्य होता है । 

इसके पश्चात “आचार्ण पं. रामचन्द्र शुक्ल ने रसान भति की दिथिति 
को अधिक सामाजिक धरातल पर देखने का प्रयस्त किया है आचार्य 
विश्वनाथ और पण्डितराज जगन्नाथ केवल प्रेक्षक या पाठक में ही रसा- 
नूभू,ति मानते हैं, विभावादि के प्रत्यक्ष रूप में रस की स्थिति स्वीकार 
नहीं करते । किन्तु शुक्ल जी तीनों स्थितियों में रस की अन्‌ शा, ति स्वीकार 
करते हैं और लिखते हँ-(१) प्रत्यक्ष रूप विधान में भी रस की अन भ ति 
किन्‍्हीं अवस्थाभों में हो सकती है तथा (२) स्मृति और (३) काल्पनिक 
रखूप-विधान में भी रसात्मक बोध हो सकता है । प्रश्न यही है कि उतका 
स्वरूप इस प्रकार का हो कि वैेयक्तिक परिधि का तिरोभाव हो सके और 
सामाजिक रुतर पर वे देखे जा सकें । यदि एक साथ बहुतों फो एक ही 
भाव में मग्न करने की क्षमता उस रूप-विधान में है, तो निश्चय हो उसमें 
रसानुभूति हो सकती है। डा० भगीरथ मिश्र मे शुक्लजी के पहले मत को 
सम्भावना पर आधारित आदर्शवादी दृष्टि कोण बताते हुये कहा है कि 
प्रत्यक्ष रूप-विधान में रसानुभूति सम्भव नहीं है । 

आगे एक बात शुक्ल जी की है कि वे साधारणीकरण आलम्बनत्व 
धर्म का ही मानते हैं, परन्तु साधारणीकरण समस्त व्यापार का होता है । 
यही अभिनवगुत्त ने भी साना है। इसका कारण यह है कि विभवादि भी 


निर्वेयक्तिक हो जाते हैं, जिनमें आलम्बन और आशय दोनों ही सम्मिलित 
हैं, उद्दीपन भी इसी में आ जाता है । संचारी भाव तथा अनुभाव भी अपने 


वेयक्तिक सम्बन्ध को व्यागकर साधारणीकृत स्थायी भाव प्रतीति के 
योग्य एवं पुष्ट करते हैं। इसलिए वासनागत हमारा रुथायी भाव उदृबुद्ध 


होकर साधारणीकृत स्थायी भाव के साथ तादात्म्य कर पाता है। अतः 
यह आवश्यक है कि विषय को इस तरह प्रस्तुत किया जाय कि उसका 


साधारणीकरण सम्भव हो और प्रेक्षक या श्रोता के बासनागत स्थायी भाव 
जागृत हो सकें, तभी रसान स,ति की पूर्ण स्थिति संभव है । 


दर 


संक्षेप में यहाँ साधारणीकरण का विवेचत हो गया है। साराश रूप 
में, साधारणीकरण ओर कुछ नहीं वित्तवुत्तियों की एकतानक#, अखण्डता, 
अभेदता की अवस्था है। रसानुभूति इसी पर आधारित है । 
प्रश्न १६--अलंका र--सम्प्रदाय का संक्षिप्त परिचय देकर अलंकारों 
का महत्व बताते हुए संक्षेप में उनके वर्गीकरण का स्वर्थ रूप भी सुपष्ट 
कीजिए । 
संस्कृत साहित्य के समीक्षा-क्षेत्र के अन्तगंत कई काब्य-सम्प्रदाय हैं, 
जिनमें अलंकार-सम्प्रदाय भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है इस सम्प्रदाय 
का परिचय देने के पूर्व यह जान लेना भी उपयुक्त होगा कि विभिन्न 
कावब्य-सब्प्रदायों का विकास किसलिए और किस प्रकार हूँ ?ै इसका 
रंक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है-- 
वास्तव में काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करने की आवश्यकता ने ही 
भारतीय समीक्षा-क्षेत्र मे काव्य के विविध सम्प्रदायों को जन्म दिया। 
काथ्य की सबसे प्राचीन परिभाषा अग्निपुराण में इस प्रकार दी गयी :- 
'संक्षेपाद्वाक्यामिष्टाथंव्यवच्छिन्ता पदावली । 
काव्य स्फुरदलंकारं गुणवद्दोषधित ।' 
अर्थात्‌ संक्षेप में इष्ट अर्थ को प्रकट करने बाली पदावली से युक्त, 
ऐसा वाक्य काव्य से, जिसमें अलंकार प्रकट हों और जो दोषरहित और 


गुणयुक्त हों । 
इसके बाद आचार्य भामह ने छाव्य की परिभाषा दी-- 
'शब्दार्थों सहिती काव्यम्‌ ।! (काव्यालंकार) 


इन दोनों परिभाषाओं में काव्य के वाह्य स्वरूप का ही निरूपण 
हुआ, काव्य का वास्तविक स्वरूप रुपष्ट न हो सका ! अतएव बाद के 
आचारयों ने इन लक्षणों का खण्डन किया और काव्य की अन्तर्भृत विशेषता 
या आत्मा को खोजने का प्रयास किया | 

आचार्थ दण्डी ने 'अग्निपु राण' की परिभाषा को लक्ष्य करके कहा- 

'घरीरं तावदिष्टार्थ ब्यवच्छिन्नापदावली ।” अर्थात्‌ 'इध्ट अर्थ को 


धर 


प्रकट करने वाली पदावली तो शरीर-मात्र है। भामह की परिभाषा को 
लक्ष्य करके इसी प्रकार आचार्ण आनन्दवद्धन ने अपने 'ध्वन्यालोक' में 
लिखा-- 

'शब्दा्े शरीरं॑ तावत्काव्यम्‌' अर्थात्‌ 'काव्य तो छावदार्थ के शरीर 
वालों है ।” इस प्रकार काव्य के शरीर रूप में ही शब्द-अर्थ को स्वीकार 
किया गया और यह समस्या रखी गयी कि' काज्य की आत्मा कुछ और 
ही है । 

इन धारणाओं के कारण संस्कृत के विभिन्न आचार्यों ने काव्य की 
आत्मा खोजने का प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप काव्य सम्प्रदायों का 
विकास हुआ । से काव्य सम्प्रदाय सात हैं-- 

१, अलंका र, २. रीति, ३. ध्वनि, ४. वक्रोक्ति, ५. औचित्य, 
६. अनुमिति और ७. रस । इन सम्प्रदायों का नाम काव्य के उस तत्य पर 
आधारित है, जिसे इनके मानने वाले काव्य को आत्मा के रूप में स्वीकार 
करते हैं । 

द्रष्टव्य:-- [ इन सम्प्रदायों में भौचित्य-सम्प्रदाय के प्रवत्त क आचार्य 
क्षेमेन्द्र एवं अनुमति सम्प्रदाय के प्रवक्त क आचार्य महिम भट्ट में, जो क्रमश: 
ओचित्य तथा अनुमिति को काव्यात्मा के रूप में स्वीकार करते हैं । ये दोनों 
सम्प्रदाण बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं और इनका विकास्त भ्री बहुत कम ही हो 
सका है। अतः इनके विस्तृत परिचय की आवश्यकता नहीं । रस-सम्प्रदाय 
के आरे में रस-संबंधी प्रश्न में पर्याप्त लिखा गया है । इसके प्रवर्तक आचार्थ 
विश्वनाथ हैं, जो काव्य की आत्मा रस मानते हैं--''वाक्यं रसात्मकम्‌ ।”' 
काव्त्रम । यह बहुमत स्वीकृत सम्प्रदाय का परिचय प्रस्तुत है शेष चार 
सम्प्रदायों का परिचय आगामी प्रश्नों में देखिए । | 

(१) अलंकार-सम्प्रदाय--आचा!र्ण भामह ने अपने काव्यालंकार में 
अलंकारों को ही काव्य की समग्र विशेषता के रूप में ग्रहण किया है। 
इस प्रकार भामह तथा दण्डी ने अलंकारों को ही काव्य की आत्मा के 


पद 


रूप में प्रतिष्ठित किया है। इन आचार्यों ने अलंकारों का बहुत व्यापक 
अर्थ प्रहण हिया है और इसीलिए रस को भी रसवत्‌ अलंकार मानकर 
उसे प्रधानता दी है और अलंकार मानकर उसे प्रधानता दी है ओर अल. 
कारों की सीमा में ही उसकी गणना की है। अलंकारिका आचार्यों के 
मत से काव्य का समस्त सौंदर्य, अलंकार है। दन्डी ने अपने 'काथ्यादर्श' 
में लिखा है--'काव्यशोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते । 

अर्थात्‌ 'काव्य की शोभा प्रदान करने वाले धर्म अलंकार हैं । 

आधचाये वामन भी, जो इसी सम्प्रदाय के पोषक हैं, “अपने काव्या- 
लंका र-सूत्र-वत्ति” है लिखते हैं-- 

काव्यम्‌ ग्राह्यमलंकारात्‌ । 

'सौंदर्यमलंका र: ।* 

'सदोषगुणालंका रहीत दानाभ्याम्‌ । 

इन सृत्र-व॒त्तियों में वामन ने अलंकार की वास्तविक छदिथति का 
विवेचन किया है। इनमें अलैकार के दो स्वरूप स्पष्ट हैं--एक तो काव्य 
के समग्र 'सौंदयं के रूप में' और दूसरे इसी सौंदय्य के एक उपकरण के रूप 
में' । बा!मन ने दण्डी की तरह काव्य के शोभाकारक़ धर्म को अलंकार न 
मानकर गुण माना है और स्पष्ट किया है कि अलंकार गुणों के उत्कर्ष के 
का रण-स्वरूप हैं । इसी लिए आगे चलकर आधार्यों में मतभेद अलंंकारों के 
इन्हीं दो रूपों के कारण ही बना रहा। प्रथम स्वरूप को मानने वाले 
आघार्यों ने अलंका रों को काव्य के लिये अनिवाये माया और त्त्तीय स्वरूप 
को मानने वाले ते. अलंकार को काव्य में गोण स्थान प्रदान किया । प्रथम 
मत को मानने वालों में जयदेव और र्तीय मत के मानने वालों में आचाय॑ 
मम्मट प्रमुख हैं । 

इस परम्परा के पोषक हिन्दी में भी हैं जिनमें आचाये कवि 'फेशघ- 
दास” और डा० रमाशंकर शुक्ल 'रसाल' का नाम उल्लेखनीय है । 

साहित्यालोचत के भारतीय मानदण्हों में अलंकार का महत्व इसी 
सम्प्रदाय की देन है। अलंकारों की विस्तृत चर्चा से काव्य सौंदयें को 
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समझने में ही नहीं, बरन्‌ काव्य-रचना और काव्य की अभिव्यक्ति पश्ष को 
काफी विकास प्राप्त करने में सहायता मिली है। 

सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि अल॒ंकारों का काञ्य में 
महत्वपूर्ण स्थान है । काव्य के सभी विभागों-गद्य पद्य-में अलंकारों का 
पर्याप्त प्रयोग दृष्टिगत होता है। अलंकारों का प्रयोग अनिवार्य तो नहीं 
किन्तु स्वाभाविक अवश्य है। इनका उपयोग किसी तथ्य अनुभ ति घटना 
या चरित्र की प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के निमित होता हैं। बस्तुत: अलंकार 
वाणी के वेसव हैं विभ षण हैं। सामान्य बात भी इनके माध्यम से अलंकृत 
होकर सुष्ठुता एवं मनोहरता प्राप्त कर लेती है । इसीलिए इन्हें-चमरका र- 
पूर्ण उक्ति कहा गया है। कथन की ललित भंगरिमा, उक्ति की विचित्रतवा 
और बाँकपन ही अलांकार हैं :-- 

उक्ति-वेचित्य के अनेक रूप सम्भव है, वे सभी ही अलँकार हैं । 
साधारणतया उक्ति का वैचित्य शब्दों के विशिष्ट प्रयोग एवं अर्थ की 
भंगिमा पर आधारित होता है। इसी आधार को ग्रहण करके अलौकारों 
के दो बर्ग बनाये गये हैं :-- 

(१) शब्दालंकार और (२) भर्थालैकार । किन्तु ये सदेव पृथक- 
पृथक ही आयें यह आवश्यक नहीं । वस्तु-ल्थिति यह है कि शब्दालैकएरों 
में प्राय: अर्थालँंकारों की आभा विद्यमान होती है और अनेक अर्थालँकारों 
में शब्द-चमत्कार की विद्यमानता होती है | 

१. शब्दालैकार--वे हैं, जिनमें छब्दों के प्रयोग से कोई चमत्कार 
या वेचित्य उपस्थित होता है और उन छाब्दों को हटाकर उनके पर्याय 
समानार्थी शब्दों के रखने पर वह चमत्कार नहीं रहता । इनकी संख्या 
प्रमुखता: ५ मानी गयी हैं-- 

१. अनुप्रास, २. यमक, ३. वक़ोक्ति, ४. श्लेष, ५. चित्र । 

२. अर्थालैकार--के अन्तर्गत किसी शब्द-विशेष के कारण चमत्कार 
नहीं होता वरन्‌ यदि पर्याय शब्द भी रख दें तो अलंकार समाप्त न 
होगा क्योंकि यह बमत्कार शब्दगत न होकर अथंगत होता है । डॉ० 


द््ण 


भगीरथ मिश्र के शब्दों में, 'वास्तव में गो अलंकार भाव था अर्थ-प्रकाशन 
की भिन्‍न-शिन्‍न शैलियाँ हैं।? णो अलंकार अनेक हैं, इनकी निश्चित संख्या 
देना कठिन है अनेक विद्वानों ने इनकी शिन्‍न-भिन्‍न संख्या दी है। ये 
अलंकार किसी विशेष प्रकार के चमत्कार पर आधारित होते हैं, «इन्हीं 
आधारों पर इनके अलग-अलग वर्ग बनाये जा सकते हैं। ये आधार और 
वर्ग तथा उनके अन्तर्गत आने वाले प्रमुख अलंकार अधोलिखित हैं :-- 

१. साम्यमुलक अलंकार--साम्य के आधार पर-छूप-गुण के स|म्य 
पर आधारित होते हैं; जमे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रम, सन्देह आदि । 

२. वेषपम्य या विरोधमुलक अलंकार-विषमता या विरोध के 
चमर्का रपूर्ण प्रकाशन के आधार पर होते हैं; ज॑ंसे असंगति, विषय, विरो- 
घाभास आदि । 

रे. क्रमया श्रंखलामूलक अलंकार--क्रम या श्ंखला पर आधारित 
है; जंसे, कारणमाला, एकावली, सार आदि । 

४. न्‍्यायमूलक अलंकार--्याय के आधार पर है, ज॑से यथासंख्य, 
काव्यलिंग, तदगुण, लोकोक्ति आदि । 

५. कारण-काये संबंध अलंकार--वे हैं जिन्हें क[रण-कार्य संबंध पर 
आधारित मानते हैं--जंसे विभावना, हेतूृत्रेक्षा, अतिशयोक्ति आदि । 

६. निषंधमूलक अलंकारों-का आधार निषेध है--जैसे अपह्र.,ति, 
विनोद, व्यतिरेक आदि । 

७. गढ़ाथं प्रतीतिमुलक अलंकार-सरढ़ार्थ की प्रतीति कराने वाले 
अलंकार हैं--जसे, पर्यायो क्ति, समासो क्ति, मुद्रा, व्याजोक्ति (ज्याजनिन्दा 
और ब्याज रुतुति ), सूक्म आदि । 

नोट :--इन अलंकारों का सोदाहरण परिचय पाठक चाहें, तो 
अन्यत्न देखने का कष्ट करे । 

प्रश्श २०--रोति सम्प्रदाय का संक्षिप्त आलोचनात्मक परिचय 


दीजिये । 
काव्य में रीति-सम्प्रदाय का भी महत्वपूर्ण स्थान है। रीति 
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का शब्दार्थ है-- बंन-पद्धति' अर्थात्‌ जिस मार्य, पह्ेतिं, प्रभालो या शैली 
ते जाना जाय, वही रीति है। हम यह देखते हैं कि री विषयक 
धारणा और महत्व के बारे में आचायों में मतंकए नहीं है'। रीतिं सेम्प, 
दाय के अतिरिक्त अन्य सम्प्रदायों के अनुयायियों ने भी रीति का उल्लेख 
अपने ग्रंथों में किया है। इससे यह सिद्ध है ,कि सभी सम्ंदा्थ इसे किसी 
ते किसी रूप में काव्य में स्थान अवश्य देते हैं। रसवादी अआचाये विश्व- 
ताथ ने 'उपक्र्ती रसादीनाँ' की शब्दावली में इसे प्रकट किया हैं महाकणि 
बाण ने अपने 'हष-चरित' में उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी प्रदेश 
की साहित्यिक शेली की चार विशेषताओं को संकेतित किया है। इन्हीं 
शैलियों को रीति या मार्ग-रूप मे आगे के आचाये भामह और दण्डी ब्रादि 
ने ग्रहण किया । आचाये भामह और दण्डी, ये दोनों ही अलँका र-बादी 
थे, किन्तु इतकी अलैकार-विषयक घारणा व्यापक और उदार थी। अतः 


भागह ने वेदर्भी और गौड़ीय रीति का उल्लेख किया और दण्डी ने भी 
इन्ही दो का उल्लेख करके इनका सम्बन्ध विशेषकर गुण से हुथापित किया । 


दण्डी के अनुसार दसों गुणों के सम|वेश-बाला मार्ग वेदर्भ है और जिसमें 
इन गुणों का अभाव हो वह गौड़ीय मार्ग है। इसका उल्लेख हमें उनके 
काब्यादश में प्राप्त होता है । 

रीति को सर्वाधिक महत्व देने वाले आधार्ण हैं-बामन | ये ही 
रीति-तत्व के वास्तविक मर्मश कहे जाते हैं। इन्होंने 'काथ्य की आर्मा' 
के रूप में रीति को स्वीकार क्रिया--'रीतिरात्मा काव्यस्य ।' वस्तुतः ब्ड्ठीं 
से काव्य की आत्मा की खोज की परम्परा प्रारम्भ हुईं है । 

बामस की रीतिविषयक धारणा के आधार गुण हो हैं, जिसे विश्विष्ट 
पद रचना रीति: 'विशेषों गुणात्मा' कहकर व्यक्त किया है। इन्होंने रीठि 
को काब्य हमा के रूप में तो प्रतिष्ठित किया हैं रीति-संब्धों भी 
बढ़ाई और उसके स्वरूप को भलीभाँति स्पष्ट भी किया।' दूसरे शब्दों 
में यामन के अंनुतार रीति काव्य की आत्मा है; विशिष्ट पर्दे रअंता 
रीहि है ओर 'यहू विशिष्ट गुण पर आधारित है। बैस्‍्तु गुर्णी के ऑशार 
पर पद-र चना ही रीति है। रीति के ३ भेंद है '«- 


है० 

(१) बैदर्शी, (३) बौडीष और (३) पाँचान्नी । 

बेदभी--विदर्भ प्रदेश की प्रचलित रीति है, जो समस्त गुणों से 
होती है। यहू दोष रहित, मधुर शब्दार्थ थमत्कार से मिन्‍न विशेषता ४ 
हुए है । 

गौडीय--ओज-काँति से पूर्थ रीति होती है। यह मधुर न 
कटु, सुकुमार भ होकर ककंश, समास-बहुला और उग्र पदावली हे 
होती है। (गौड प्रदेश के आधार पर इसका गौड़ीय है ।) 

पांचाली-- (पाँवाल प्रदेश वाली) मधुर और सुकुमार रीति है 
इसमें मधुरता और सुकुमारता के गुण तो हैं, किन्तु काँति को अभाव 
भाव की शिधिलता है और गठन का भी अभाव है | 

बामन ने उक्त विवरण के सन्दर्भ में यह भी बाताया हैं कि : 
सभी गुणों से युक्त होने के कारण ग्राह्म है और इस अभाव में 
रौतियाँ अग्राह्य हैं। वेदर्भी, जो समास-रहित है, वही शुद्ध है। इस 
शैली तुच्छ बत्तु को भी चभत्कारपूर्ण बनाने वाली, शब्द की शोभा 
करने बाली, नीरस को सरस करने वाली और सहुदयों के लिए सुपर 
दृष्टि करने बाली है । 

इसके पश्चात्‌ रीति सम्प्रदाय के दूसरे आचार रुद्रट हैं । 
रौति कौ कल्पना काव्यात्मा मानकर नहीं, बरन्‌ अन्य आधार ह है 
वे उसके ४ भेद, 'समास के आधार पर करते हैं। उसके अनुसार, (१ 
बेद्लौ--समास-रहित, (२) पाँचाली--लघु या अल्प समास-युक्त, (३ 
बाटीय या लाटी--मध्यम समास--युक्त और (४) गौडीय या गौडी 
दौ्द समास बाली--ये बार रीतियां हैं। वेदर्भी और पाँचाली दो 
माधुयें तथा सुकुमार गुणों से युक्त होने के कारण शपूंगार करुण 
श्सों कौ ब्यंजता करने वालो हैं और लाटी तथा गौडी, दोनों उप्र 
सदात्त गुण के कारण रोड, भ्रवानक. वौर आदि रखों की व्यंजक हैं 
डॉन मिल कहते हैं-- यहाँपर रीति में वृत्ति की भावना का 
होगे के कारण सह्ट में यह शिवेचत किया है ।* 












। 


रौति कै विषय में राजशेखर और भोज का सत प्रॉय: एक-्सा है । 
राजशेखर का मत है। पौॉँचाली--अल्प समासवाली. स्थान अनुक्षस भौर 
पोग-वृत्ति से युक्त है। पाँचाली--अल्प समासबाली. अनुप्रास और उप 
चार-वृत्ति से युक्त तथा गौडी--दीघे समासवाली. अनुप्रास-सम्परन एवे 
योगवृत्ति-परम्पर।-युक्त है। इन्होंने और भोज ने 'लाटी' के विषय में 
कोई उल्लेख नहीं किया है । 

आचार्य कुन्तक ने अपने 'वक्‍तो क्ति जीवितम्‌! (वक्रोंक्तियादी होते 
हुए भी रीति को काव्य में महत्वपूर्ण मानते हुए) रीति का जो विवेजन 
किया है. उससे पूव्ववर्ती धारणाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तत परिलक्षित होता 
है । इन्होंने काव्य शैली या रीति को परम्परानुसार प्रदेश विशेष की सीमा 
में देश्ना समझना अनुचित ठहराया क्योंकि इस आधार पर विभिन्‍नता 
और विविधता के कारण अनेक रीतियाँ हो सकती हैं। श्राथ ही काग्यगत 
विशेषताओं का आग्रह ने होकर कूढ़िपालन की परम्परा के प्रति आग्रह 
को भी ढवीकार करना अनुचित ही होगा । यह भी संभव है कि प्रदेश 
विशेष की शेली या रीति की विशेषताओं में दूसरी रीति या शेली की 
विशेषताएँ भी मिल जायें । अतः इन्होंने रीतियों के विभाजन की दुष्टि से 
उक्त नियम या परम्परा को उचित न मानकर त़िमार्ग (तीन मार्गों वाला ) 
सिद्धाँत रुथापित किया । (इसका उल्लेख हम आगे करेंगे ।) 

कुत्तक, वामन की इस धारणा को भी स्वीकार करता अनुचित 
समझते हैं कि वेदर्भी और गौडी को एक दूसरे से घटकर या बढ़कर समझा 
जाय | उनका मत है कि यदि काव्य-रीति की कसौटी सहृुदयों के हुदय 
को आनन्द प्रदान करना है, तो इस प्रकार की रीति अनेक कैसे हो सकती 
हैं? बहू तो एक ही होगी । प्रदेश-भेद से रीति-भेद करता और उनकी 
घट-बढ़ समझता या उत्तम, मध्यम, अधम कहना प्रदेश्च-विशेष के सहृदयों 
के हृदय को आनन्द न देकर कष्ट पहुंचाना होगा । 

ऊपर कुन्तक के लिमाग सिद्धान्त की बात कही गयी है। उसका 
अभिप्राय यह है कि इन्होंने कवियों के स्वभाव का ध्यान रक्षकर तौन 


रे 


मार्ग स्वीकार करके रीतियों का वर्गीकरण किया है-- 

(१) सुकुमार, (२) विचित्त, (३) मध्यम | आजकल के लव 
इन्हें क्रश: सरस, चमत्कार और समन्वित काव्य-न्शेली के 
मानते हैं । 

सुकुमार मार्ग-के अन्तर्गत सहज स्व!भ।|विक गुंण और विशेषत 
का समावेश होता है, जो प्रतिभा । उत्पन्न होते हैं। उसके भीतर ु 
तबता या अलंकार अनायास ही आ। जाते हैं, उन्हें लाने का कोई विशे 
उपक्रम नहीं किया जाता है। सरसता, भावपूर्ण और स्वाभाषिक 
इस मार्ग की विशिष्टाएँ हैं । इसमें शब्दार्थ-योजना भावानुकूल और पर 
स्थिति के अनुरूप होती है । यह सत्कवियों का मार्ग है । 

बिचित मार्ग-आलंका रिक या कलायुक्त मार्ग है, जिसमें वर्णन अत॑ 
कारों से लदा हुआ और बोझिल होता है। इसमें कृतिमता और प्रयल: 
साध्यता होती है । वर्ण शब्द पदावथी अथ उक्ति आदि सभी की विचित्रता 
इसमें होती है । वस्तुत: यह चमत्कारिक मार्ग है । 

मध्यम मार्ग--उक्त दोनों मार्गों का समन्वित और संतुलित मा 
है। इसमें भाव और कना, सुकुमार और विचित्रता सहजता और कृत्ति- 
मता सबमें समन्वय विद्यमान रहता है । 

कुन्तक ने सुकुमार और बिचित्रता, दोनों मार्गों के भीतर चार गुण। 
माने हँ-माधुय, प्रसाद, लावण्य और अभिजात्य | ये गुण सुकुमार में 
सहज रूप में और विचित्र में आहाय॑ रूप में रहते हैं। यहाँ पर डा० 
भंगीरथ मिश्र का विचार है कि--जब दोनों ही में गृुण वही है, त# 
निश्चय है कि कुन्तक का मत गणों पर आश्रित रीति का विवेचन नहीं 
उपस्थित करता । उनका रीति-भेद सहजता और अलॉकृति पर आधारित: 
है। कुन्तक ने रीति को अधिक स्वाभाविक, सहजग्राहय पद्धति पर 
रखा है। ह 

अब तक जिन आवचार्यों का रीति-सम्बन्धी विवेन्नन दिया गया, 
वह कई-आधारों ओर दृष्टिकोणों के अनुसार है, जो इस प्रकार है--समास 


दे हे 


अलैकारं और वेचित्य आदि | आचार्य आतनम्दवर््धत और मस्मट नें 
गें को रस का उपका रण धर्म बताया और रीति का संबंध ओऔचित्य से 
| । रौति के तियामक रूप में वबतु-औचित्म॑ वॉच्त-औलित्य, विषम- 
त्य और रस ओऔचित्य की चर्चा की । इन तत्वों के आधार पर रीति 
या नियमन होता है, अतः नियामक ओऔचित्य की बात कही गई 
कहने की आवश्यकता नहीं कि कवि या वक्‍ता के स्वभाव के अनुकूल 
शैली का रूप बहुत सीमा तक निर्मित होता है । वाच्य विषय रस आदि 
ऐसे ही प्रमुख आधार हैं जिन पर शैली का निर्वाचन निर्भर होता है। 


मम्मठ के 'काव्य-प्रकांश/ रीतियों का विवेचन वर्ण-संगठन पर 
7 है । शब्द या वर्ण संगठन से संबंध रखने बाली तीन वृत्तियाँ हैं- 
) उपनागरिका, (२) कोमला और (३) परुषा, उपनागरिका वृत्ति 
मधुर, कोमला वत्ति में--कोमल और परुषा वृत्ति में--कठोर तथा 
बर्णों की आवच्ति होती है । 


आचाय विश्वनाथ ने अपने साहित्य-दरपपंण में चार-रीतियों का 
लिख- गुण, वर्ण-संघटत समास और बृत्ति के आधार पर किया है । 
के मतानुसार (१) वैदर्भी-माधुर्य गृण की व्यंजना करने वाले वर्णों से 
 वुह्ति रहित या अल्प, व॒त्तियुकत ललित रचना है। (२) गौणी-- 
न गृण व्यंजक वर्णों से युक्त समाज-बहुला उद्भट रचना है । (४) लाटी 
भी तथा पाँचाली के बीच की रचना है । 

उपर्यक्त समस्त विवेचनों से रीति-विषयक धारणा बहुत स्पष्ट नहीं 
: । वद़तुत: इस सिद्धान्त का विकास पूर्णतया न हो सका और नीति 
न्त प्रीढ़ता से निरूषित न हो सका, क्योंकि "इसके साथ ही मन्य 
था गये और इनका प्रबल विकास इसके मार्ग में बाधक हो गया। 
भी सभी आचायों की धारणाओं का भार लेकर, ४डा० भगीरय मिश्र 
, रीतियों की विशेषताओं को इस प्रकार कर सकते हैं-- 
पेदमी--लगजग समंस्त ग्रूणों से युक्त तमास राहत या अल्प समास' 








दई 


वाली, मधुर सुकुमार शब्द बली का प्रयोग. करने बाली, भावों और रसों 
की ब्यंजना करते बाली, सरस शैली, बंदर्भी रीति कहलाती है । 
पाँचाली--हवल्प समासवाली, सुकुमार शब्दावली-अ्रधान, शिविस 
पद संगठन बाली शली 'पंचाली' है । 
गौडी--दीर्थ समासवाली, शोज; और काँतिगृणों से युक्त, अक्षरा- 
डम्बरयूक्त परुष एवं संयुक्ताक्षरों--वाली शैली, गौडी रोति है । 
लाटी--कोमल पदों बाली, उचित समास से युक्त, विशेषण-प्रधान 
वर्णनवाली शेली लांटी रीति है । 


हा० भगीरथ मिश्र ने, आधुनिक विवेचनों के सन्दर्भ में, रीति की 
विशेषता इस प्रकार प्रकट की है--'शेली या रीति--काथ्य-रचना-संबंधी 
वहूं विशेषता है, जो कवि की प्रकृति ओर व्यक्तित्व, वर्ण-योजना, शब्द- 
संगठन, अलॉँकार प्रयोग, भाव सम्पत्ति एवं उबित-व चित्य के परिणाम 
स्वरूप प्रकाशित होती हैं। 


प्रशत २१--वक्रो क्ति-संप्रदाय का साँगोपाँग विवेचन प्रस्तुत कीजिए । 


संस्कृत के काव्य-सम्प्रदायों में वक़ो क्ति-सम्प्रदाय का विशिष्ट स्थान 
है । इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक हैं-आचाय कुन्तक जिन्होंने अपने ग्रंथ 
'वबक्रोक्ति जीवतम्‌, में बक़ोक्ति को ही काब्य की आत्मा स्वीकार किया 
है 'वक़ोक्ति: काव्य जीवतम्‌ ।' (कहीं-कहीं कुन्तक रुथान पर कुल्तल शब्द 
है, यह स्मरण रखना चाहिये । 


आचार्य कुन्तक के द्वारा वक़ोक्ति की काब्य को आत्मा-के रूप में 
इवीकार करने (प्रतिष्ठित करने के मूल में कुछ विशेष बातें हैं, जिन्हें जान 
लेना आवश्यक है । वास्तव में काव्य के अन्तगंत जब रीति और ध्यनि- 
सिद्धांद की प्रष्ठिता हुई, दो अलंकारों फा स्थान भौण हो यया । जिस 
धारणा को लेकर अलंकार काव्य को काण्य यें प्रधान क्यान दिया गया था 
ओर उसे शोभाकर धर्म के रूप में ग्रहण किया था वह धारणा ही परिवर्तित 
हो गयी । रीति-सिद्धाँत के प्रमुक्ष आचार्य जामन ने बुण को कावब्य-शोजा के 


है दे 


धर्म के रुप में स्वीकार किया । जब, अशंफार आशूषण के 

ग्रहण होने लगा, फलत: महत्वहीन हो भया । डा० भगौरण मिल 

ते हैं-- वास्तव में अलैकार का भाव काव्य के अन्तर्गत विशेषज्ञा को 

लेने का था । (देखिए दण्डी, मामह के विचार) काव्य कौ आत्मा 

के प्रसंग में अलंकार को अन्तनिहरत उक्ति-बक्रता के रूप में और ध्यति 

| में नहीं देखा गया | ध्यनि ते जिस विशेषता को लेकर अपना 

खड़ा किया था, बह विशेषता अलैकार के भीतर किसी-म-किसी 

में थी ।' अलैकार-सम्प्रदाय के प्रवर्तेक भामह ने इसी प्रकार का भाव 
निम्नाँकिंत श्लोकों में व्यक्त किया है :-- 


सुसा सर्वत्र बक़ोक्तिरनया्थों विभाव्यते । 
यत्नोशस्याँ कविता कार्य: कोइलैंका रोघनसथा बिता ।' 


इस प्रकार बक्ोकित अलंकार की आत्मा के रूप में भामहु के हार! 
णकी गयो थी। दण्डी ने भरी बक्रोक्ति के महत्व प्रकट किया है | 
निलवबडन ते वक़ो कित की इस धारणा को अतिशयोक्ति के रूप में व्य- 
है। वे अतिशयोक्ति को ही काथ्य-सौंदर्य का कारण मानते हैं | 
प्रकार से उनका ध्वनि-सिरद्धांत इसी अतिशय उक्ति के सिद्धान्त पर 
है उनकी यह अतिशयोवित वारतव में दण्डी और भामह की बक्रोक्ति 
भिन्न नहीं मानी जा सकती । 'इस प्रकार अतिशयोक्ति बक़ोक्ति को 
ने सिरद्धाँत में समेट लेने पर भी विशेष महत्ता ध्दनि को ही आनंस्द 
ने प्रतिष्ठा पित की । अतः वक़ोविस के रूप में काव्य की आत्मा को 
रुथान न मिल सका । इससे ज्ञात होता है कि वक्रोक्ति का 
अन्य सम्प्रदायों ने भी किसी-किसी रूप में स्वीकार किया था, 
गेषकर अरैकार और ध्यनि सम्प्रदाय में तो इसकी (्पष्ट चर्चा रही । 
ये चलकर बक़ोक्ति पर जाचाय॑ कुन्तक का ध्यात गया और उन्होंने उसे 
व्यात्मा के रूप में प्रतिष्ठित एें शिवेचित किया | 
बन्य काज्य-सम्धंदाओं की भाँति हो वक्रोक्ति की थारणाएंँ जौ 


दर 


विभिन्न हृपों में दृष्टियत होढ़ा है। आात्ञायं भागह वकयोगित के अन्तंद 
काव्य, के समझल सौंदर्ग ओर शोमा को समाविष्ट मात्रते हैं। आचार्य दष्डी 
बक़ोकित को हवाभावोकित से पृथक माज़ते हैं । उन्होंने अपने ग्रंथ काव्यादर्श 
में स्पष्टत: जिन कहा है। साथ ही वे जिस सुथात पर यह बात कहते हैं, 
उसी श्लोक से. यह बात भी प्रकट होती है कि बक्रोक्ति के भौतर ही रस 
भी सम्मिलित है। बाद में वक्ोक्ति का तौर अधिक विश्लेषण करके रस 
को भी. पृथक कर दिया गया । इस प्रकार वक़ोक्ति को एक ब्रमिद्वि अलं- 
कार के रूप में प्रहण किया जासे लगा और आगे चलकर तो अनेक अलं- 
कारों की भाँति वक़ोक्ति केवल शब्दालंकार का भेद-मात्र रह गया । भोज 
राज ने अपने ग्रन्थ 'सरस्वती कण्ठाभर' रसोबित को सर्वाधिक मह॒स्व दिया 
है और वक़ोक्ति को उसके अन्तर्गत ही समेट लिया है, किन्तु, आचार्म 
कुन्तक की दुष्टि सबसे भिन्न है। उन्होंने बक्रोबित के जैलाबा शेष॑ सबको 
विषय अथवा अलैकार्म माना है जोर वक्रोक्ति, जो अलँकारों का मूल है, 
उसे जल॑कुृति माना है। इस प्रकार स्वाभावोकति मतानुसार अलंकार न 
हीकर अल्लैकार का ब्रित्रय या अलॉकार्य हैं। साराश रूप में कुंतक वक़ो क्ति 
को ही अलांकृति के रूप में देखते हैं । इसी रूप में उन्होंने वक़ोक्ति सिद्धाँत 
का अपने ग्रन्थ में विस्तृत प्रतिपादन किया है। वे लिखते हैं-- 


'शब्दार्थी सहितो वक़कवि व्यापारशालिनि'। 
बन्धे व्यवस्थिती काव्यं तदिबदहलादकारिशी ।। 
उभावेतावलैकायी _ तयो पुनरलेकृति: । 
वक़ोक्तिरेववैदसध्यभज्रीभणिति रुच्यते ॥' 


अर्थात्‌ बक्रोक्ति अर्ल॑कृति है। यही कथन की भंगिमा है, जो उक्त 
की सोभा प्रदात्र करती है। उक्ति में चाइता और चमत्कौोर का संपादन 
बक़ो क्सि के हारा ही होता है। भत: वक़ोक्ति काव्य का जीइन है । इससे 
हीन काव्य सजीव नहीं है। अ्रक्रोगिति ढक्ति चमत्कार है। ग्रह विशेषता 
रचना में कवि की प्रतिभा के संयोग से आती है। इसमें 'अतिशयोवित' 


कक 


का भाव भी हैं। अत (किसी कल विषय में उसके किसी शर्म का विशेधता 
को अतिशम कश्नत-चमत्कार (दिच्छित्त) के साथप्रतिवादित किया जौँतों 
है, ठय अक्रोकिल की प्रतिष्ठा होती है ।' 

आचार्य कुन्तक बक़ोबित के ६ प्रकार मानते हैं-- 

(१) वर्ण-विस्यास बक़ता (२) पद पूर्वाधकबक्ता (३) पंवरा्धकरता 
(५) वाक्यवक्रता (५) प्रकरणवक़्ता (६) प्रबन्धकता । इनके भी अनेर्क 
प्रेदों का बर्णन उन्होंने किया है । 

संक्षेप में बही वक़ोक्ति-सिरद्धांत का परिश्रम है । 

प्रशश २२--ध्वनि सम्प्रदाय का सम्प्क्‌ परिचय देते हुए ध्वति के 
आधार पर काथ्य-भेदों का उल्लेख कीजिये | 


संस्कृत के फाव्य-संप्रदायों में ध्वनि-सम्प्रदायों का अपना विशिष्ट 
स्थान है । काव्य की आत्मा ढूँढ़ने के प्रयास में ही यह संप्रदाय भी विकसित 
हुआ। इस ध्वनि-सम्प्रदाय के सर्वश्रेष्ठ आचाय॑ हैं--अनन्द वर्द्धताचायं । 
इन्होंने ही अपने 'ध्वन्यालोक' में इस सिद्धान्त की सर्वोपरि मानकर ध्वनि 
को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित किया । उसके अनुसार-- 


कराव्यस्यात्मा ध्वनि: (” 


अर्थात्‌ 'काव्य की आत्मा ध्वप्ति है ।? यद्यपि इस ध्वति-सिद्धास्त को 
इनसे पहले के कई आधार्सो ने भी स्वीकार किया था, किन्तु आत्मा के. 
रूप में नहीं । कुछ विद्वानों ने ध्वन्ति की आलोचना भी की थी और बताया 
था कि इनमें अभावर्व अवर्णनीयत्व हैं । किन्तु आचार्य आतन्दवर्धत नें 
ध्वनि का अत्यन्त हपष्टता से सशक्त शब्दों में प्रतिपादन किया और 
काव्य की आत्मा के रूप में इसे सर्वश्रेष्ठता भ्रद्रांत की। इसकी स्पथ्ड 
व्याख्या के होते. हुए भी अनेक .आध्ार्यो ने श्वति-सिद्धान्त का विरोध 
किया, जिनमें :मुख्यत: प्रतिहारेन्दुराज, धनंजय,. धतिक .कुप्तक अटुर्तामक: 
महिमश्रटू- क्षेगेत्त्र आदि आध्ार्यो का उल्लेख" किग्रा जाता है। किन्हु. 
इतने आचढ़्यों के विरोश के बावजूद भी जब जाचामे अभिनवयुष्त से 
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अपने हबन्धासोक-भोचन' में ब्यनि की व्यास्या प्रस्युत की और आकर्य 
मम्मट ने अपने 'काव्य-परकाश' में ध्वनि को काश्य में महत्वपूर्ण स्थान देकर 
अपनी हथापता की. तो ध्वनिन्‍सिद्धाँत श्रेष्ठ एवं महत्वपूर्ण काब्य सिडाँत 
के रूप में मान्य हो गया । इसी के आधार पर ध्यति-काब्य को 'सर्वोतम 
माता गया क्षौर जिस काथ्य में गुणीभृत अ्म॑ग्य हो. उसे माध्यम तथा 
व्य॑ग्य-रहित कांग्य को अवर या हीन काव्य कहा गया । 

डा० भगी रथ मिश्र के शब्दों में, 'धवन्ि सिद्धान्त की सबसे महत्व- 
पूर्ण विशेषता यह है कि इसने अपने क्रोड़ (अंक) में काब्य से सस्यस्त 
रखने वाले समस्त सिद्धाँतों का तत्व समेट लिया । व्याकरण का रुफोटवाद 
हसके मूल में है। असंलक्य क्रय व्यंग्य के रूप में रसघ्वनि का एक भेद है । 
अलंकार में बक़ोक्ति आदि की मुल बातें आ जाती हैं । इस प्रकार यह एक 
बड़ें भ्यापाक काव्य-पिद्धांत के रूप में प्रहण किया गया । ध्वनि की प्रेरणा 
वेयाकरणों के हफोटवाद से मिली ।' 

यहाँ हमें 'हफोट' को स्पष्टत: समझ लेता चाहिए क्‍योंकि यही ध्वनि 
सिद्धाँत के मूल में है, जैसा कि ऊपर के कथन के अन्तिम वाक्य से प्रकट 
है | डा० मिश्र के ही शब्दों मे 'पूर्ववर्ती वर्णों के उच्चारण के संस्कार के 
साथ अन्तिम ब्ण के उच्चारण के अनुभव से अथे की अभिश्यक्ति सफोट 
है । इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि 'किसी शब्द के जितने भी 
वर्ण होते हैं, उनमें से कोई ए वर्ण अभीष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति नहीं 
करता वरन्‌ उस शब्द के पूर्ववर्ती वर्ण या वर्णों के उच्चारण से प्राप्त पूर्व 
अनुभव के संस्कार के साथ जब अन्तिम बर्ण के उच्चारण का अनुभव मिल 
जाता है. तब (सभी बर्ण के भेल से या पूरे शब्द से) अर्थ प्रकट होता है । 
उदाहरणार्थ, कोई भी शब्द खिया जा सकता है मात लीजिए सरस शब्द 
है इससे स, र या स अलग-अलग अ्थे को व्यक्त करने की स्ामर्थ्म नहीं 
अपितु पहले 'स” और इसके आाद “२” के उच्चारण के परणात्‌ दूसरे 'स' 
का (अत्मंत वर्ण का) उच्चारण हो जाता है। तभी सरस का अर्थ व्यक्त 
हो पाता है। 'इस प्रकार अंतिभ वर्ण के साथ पृर्ओोच्चरित क्यों के 
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हंटकार से अर्थ का प्रस्फुदन स्फोट है । 

रक्त व्यास्या पर ध्यान देने से यह तथ्य सामने आता है हि जिस 
तरह शब्द के अलग-अलग वर्श अथे को व्यक्त नहीं कर परते. उसी तरह 
अभिषा या लक्षण के द्वारा भी अर्थ सम्पूर्ण रूप में व्यक्त हो पाता, विशेष 
कर मामिक अर्थ तो नहीं व्यक्त हो पाता है। यह माभिक अर्थ व्यक्त करमे 
की शक्ति ब्यंजना में ही पाती है। अस्तु, अभिधा और लक्षणा के उपरांत 
व्यंजना से ध्वनित होने वाला चमत्कारिक अर्थ ही ध्वनि है ।” इस ध्वनि 
की ध्वन्यालोककार आनन्दवधंन 'अनुरणन' के रूप में मानते हैं। भ्यत्था- 
लोकलोचन के अनुसार 'जिस प्रकार बण्टे पर आधात करने पर पहले टंकार 
और फिर मधुर झंकार एक के बाद एक अश्विक मधुर रूप में सुनायी पड़ती 
है (अनु रणन” का भाव यही है ।) उसी प्रकार व्यंग्यार्थ भरी ब्वनित होता 
है ।' इसी दृष्टिकोण के आधार पर जहाँ व्यँग्यार्थ प्रधान रूप से ध्यनित 
हो, वहाँ ध्वनि मानी जायगी । 

आधार्ण आनन्दवद्धत का मत है कि 'ध्वति-काव्य बहु विशिष्ट 
प्रकार का काव्य है, जिसमें झबद और अर्थ अपने स्वरूप को छिपाणे हुए 
उस अर्थ को अभिव्यकत करते हैं, जो काव्य का परम रहस्य है ।' अतएथ 
यही उत्तम काव्य है । - 

आचार्ण मम्मट कहते हैं--बाक्याथ से अधिक उत्कृष्ट व्यंग्य ह्दी 
विद्वानों द्वारा ध्वनि कही गयी है !' क्‍ 

आचार्य विश्वनाथ के अनुसार भी 'वाक्यार्थ से अधिक चमत्कौरक 
व्यँग्यार्थ ध्वनि है ।' 

' ध्वनि काव्य का सम्बन्ध वाक्‍्यार्थ ओर व्यँग्याय ते ही है। इसलिए 
घ्वनि से ठीक से समझने के लिए शब्द-शक्तियों' की विवेखजना भी की 
गयी है । 

शब्द और अथे का अभिन्न संबन्ध है । शब्द का व्यापार अर्थगत्र है, 
अर्थ को स्पष्ट करने वाली या अर्थभत प्रभाव डालने वाली शक्ति शब्द में 
ही निहित होती है । अतः शब्द का अर्थ-दोध करने वाली श्षष्ति हीं शब्द 


बृ७ ० 


शक्ति” कही जाती है। शब्द-शक्तियाँ तौन हैं-अभियां शंसण और व्यंजना 
इन्हीं के आधार पर शब्द ग्रलौतीन प्रकार के माने गये हैं, जो क्रमश: 
वाबक लक्षक और व्यजक कहे जाते हैं तथा अर्थ के तीन प्रकार ध्यंजना- 
शक्ति को ही प्रमुखता दी गयी है । 

ब्यंजना की प्रमुखदा का आधार ग्रहण करते.हुए घध्वनि-सिद्धान्त में 
काव्य के तीन-तीन भेद किये हैं ये भेद हैं-१. ध्वति-काथ्य २. गुणीभूत 
5यं ग्य-काब्य और रे, अथर-काव्य । 

१. ध्यनि काव्य-वहू है जिस काव्य में वाक्या्ं से अधिक चमस्कार 
पूर्ण व्यंग्य, थं हो । यही सर्वोस्म काव्य माना जाता है | 

२. गुणीभूत ध्यंग्याथ काब्य--बह है, जिसमें वाक्यार्थ की अपेक्षा- 
व्यंग्य या तो थीज होता है या कम चमरकारपूर्ण । थह मध्यम कोटि का 
काव्य है । 

३. अवर-काव्य--वह है, जिसमें व्यंग्यार्थ होता ही नहीं । इसको 
अधघम काथ्य, साधारण काथ्य, चित्र-काव्य आदि भी कहा गया है । 


उपर्यक्त वर्गीकरण ही अधिकांश ध्वनिवादी आजचाये मानने हैं । 
किन्तु, पण्डितराज जगन्नाथ का धिचार इससे मेल नहीं खाता । उनका 
विचएर यह है कि “व्यंग्यार्थ चाहे किसी तरह का हो, वह उत्तम कोटि में 
ही माना जायया ।' इस तरह उनके अनुसार काव्य के भेद भी उक्त प्रकार 
से होकर निम्न प्रकार से हैं :-- 


१. उत्तमोत्तर-जिसमें ध्वनि-काथ्य आता है । 

१. उत्तम--जिसमें गुणीभूत ध्यंग्य-काब्य आता है । 

३. मध्यम--अन्य अथर्लिकार काव्य । 

निष्कर्ष यहू है कि ध्वनि का आधार है-व्यंग्यार्थ । यह ध्यंग्यार्थ 
और लक्ष्याथं पर ब्राधारित होता है। अतएवं ध्वनि भी अभ्िधवा और 
लक्षणा पर आधारित मानी जाती है । 

इसलिए ध्वनि के मुख्यतः दो सेद हैं-- 


पृ०र 


१. सक्नणामूल ब्वनि--हसे अजिवद्ित 'काप्य-इहनि' मी केडते हैं । 
यह ध्वनि वहाँ मानी जाती है जहाँ अधिर अमह्कारिं व्यग्या्न ये वाया 
की विवक्षा या प्रयोजन नहीं होता । वहाँ ब्यग्या्थ पर ही आक्ररित होता 
है। यही कारण है कि इसे लक्षशामूला श्वनि कहते हैं। -हसके भी 
दो भेद हैं--१. अर्थान्तर संक्रमित और २. अत्यंत तिरक्कृत । 

२. अभिधामूला ध्यनि-या “विवक्षतान्यप्रवाक्य ध्वनि -न्‍्यह है, 
जिसमें वाच्या्थ की विविक्षा या प्रयोजन होता है और सश्नयोजन होता है, 
दूसरे छाब्दों में, इसमें वाच्याथ बाँछनीय होता है और सप्रयोज्ञन होता है, 
उसे अन्यपरक और व्यग्यनिष्ठ भी होता चाहिए । इस ध्यनि का अ्य॑ग्यार्थ 
वाच्यार्थ पर आधारित होता है। इसके भी दो भेद हैं--१, संलक्ष्यक्रम 
व्यग्यध्वनि तथा २. असंलक्ष्य क्रम व्यंग्यध्वति । फिर इनके भी कई-कई 
भेद किये गये हैं । 

नोट :-पाठक ध्वनियों को इन अनेक भेद-विभेदों का विस्तृत अध्य- 
यन चाहें तो, अन्यत्न से कर लें | 

प्रशत २३--काव्य के वर्गीकरण के पाश्चात्य और भारतीय दृष्टि 
कोर्णों को ध्यान रखते हुए गद्य और पद्म का अन्तर स्पष्ट कीजिए और 
पद्म-कावग्य के प्रमुध भेद भी बतलाइए । 

विद्वानों ने काव्य के अनेक प्रकार के भेद किये हैं। इस भेद और 
विभाजन को समझाने के लिए उन्होंने कई आधार भ्रहण किये हैं। पाश्यात्य 
विद्वानों के काब्य-विभाजन के आधार और उनके दिये हुए काष्य के विभिन्न 
रूप भारतीय परम्परा से भिन्न हूँ । 

पाश्यात्य-दृष्टिकोण--पाश्यात्य आलोजित डेयक्ि और संसार को 
पृथक मानकर-आप-बीती और जग-बीती के आधार पर-कांब्य के दो भेद 
करते हैँ --- 

(१) विषयी-प्रधाव था विषययत (897]००४ं२७) और 

(२) विदय-प्रघान गा विधग्रगत (09]७५५४७) । 

हनमें पहले प्रकार का काथ्य ऐसा होता है जिनमें कमर प्रधान होता 
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है। इसे ही .7740' कहते है, बिंते आय: प्रमीत या साव-प्रभाव काच्य 
भी कहते हैं। इसमें गीति-सरव प्रधात होता है । 

दूसरे प्रकार का काव्य ऐसा होता है, जिसमें कवि के अतिरिक्त शेष 
जगत को प्रधानता दी जाती है। इसे मनुकुत या प्रकथनात्मक 'पि&7807९ 
कहा गया है। इसी के उपविभाग के रूप में महाकाव्य और खण्डकाब्य हैं, 
किन्तु इस भेद का प्रतिनिधित्व महाकाथ्य (50403) ही करते हैं, क्‍योंकि 
पाश्याश्य देशों में छण्डकाव्य की कोई विशेष अलग हिथिति नहीं है । 


उक्त बिभाजन कविता (पद्म) को ही दृष्टि में रखकर किया गया है 
जिसे मनोवैज्ञानिक तो कहा जा सकता है, किन्तु निर्दोष नहीं । कारण यह 
है कि अनुकृत काथ्य (महाकाव्य) में भीगेयरव (गीति-तत्व) हो सकता है, 
जैसे हमारे यहाँ का रामचरित मानस और साथ ही उसमें भाव-प्रधानत! 
या वेयक्तिक भावना की सुख्यता भी होती है। वस्तुत: भाव प्रधानता ही 
काव्य का प्राण है। ऐसे ही गीतिकाव्य मी वाह्य जगत से असम्बद्ध हो 
ऐसी बात भी नहीं है और उसमें प्रसथन भी थोड़े-अश में ही सही मिलता 
अवश्य है । अतः इन दोनों के बीच सीमा-रेखा खीचन। कठिन है । 


गद्य को दुष्टि में रखकर भी उक्त विभाजन हो सकता है-गद्य-काव्य 
को भाव-प्रधाव काव्व के स्थान पर, उपन्यास को महाकाब्य के रुथान पर 
ओर कहानी को खण्डकाब्य के स्थान पर रखा जा सकता है । रिन्‍्तु गद्य 
के अन्य रूप-निवन्ध रेक्षाचित्र रिपोर्ताज आदि उक्त विभाजन की सीमा 
में ठीक से बंध नहीं पाते । यह तो मानता ही पड़ेगा कि गयय (77006) 
भो काव्य के क्षेत्र में ही आता है ओर पद्च इसका उल्टा रूप होता है जिसे 
अंग्रेजी में (४८०४०) कहते हैं । 

उपर्युक्त बातों का ध्यान रखकर गुलाबराय जी कहते हैं-'इस संबंध 
में हम यह कह सकते हैं यह विभाजन प्रगीत या प्रकनाट्थक तत्वों की 
प्रधातनता पर निर्भर है। नाटक को प्राय: बीच का स्थान दिया जाता है | 
वह विदय-प्रधान तो होता है, किन्तु उसमें महाकाव्य-का-सा कंबि की ओर 


शै०्बे 


ते प्रकषम भ्दी होता ।' इस कचन ते बहु और सौ क्कण्ट हो थांता हैं कि 
काम्य के विभाजन का पाश्चात्य दृष्टिकोण, भारतीय दुष्टिकोज सर्वचा 
भिन्न न होते हुए सी पर्याप्त रूप से भिन्न है । 

भारतीय दृष्टिकोण--भा रतीय आचार्यों ने लाटक को अधिक प्रधा- 
नता दी है और इसी कारण काव्य का विभाजन करते समय नाठक को 
दश्य-काभ्य' कहा हैं। यद्यपि नाठक केवल दुश्य ही नहीं होता, अब्य भी 
होता है, क्योंकि रंगमंच पर अभिनय देखने में केवल नेज्नेन्द्रिय का नहीं, 
वरन्‌ श्रवणेन्द्रिय का भी उपयोग होता है (अभिनेता के शब्द काव्य आवि 
सुनने के लिए) इसको दृश्य काअ्य कहने का अभिप्राय यही है कि ताटक 
में अभिनय कौ-उसे आँखों की देखने की-बंात मुख्य होती है। यहाँ यह 
भी ध्यान रखना चाहिए कि अब तो बहुत से ऐसे ताटक (नाटक के तत्वों 
से परिपूर्ण होते हुए भी) श्रब्पय या पाठ्य ही कहे जा सकते हैं, जितका 
अभिनय रंगमंच्र पर या तो रंगमंच के अभाव में या अभितय या किसी भी 
कठिनाई के कारण सम्भव हो पाता; रेडियो नाटक तो केबल श्रव्य ही 
है । 

इसी प्रकार श्रब्य काम्य को दृश्य काथ्य की ही भाँति अवणेन्द्रिय के 
आधार पर दुपरा भेद माना गया है। यद्यपि अव्य काव्य पाठ्य मी होते 
किन्तु प्रचीन काल की परिस्थितियाँ न तो काव्य के एकान्त सेवत के लिए 
उपयुक्त थीं और न (छापे के अभाव में) उनका पाठ्य-काब्य के रूप 
में ही प्रचार थां। अतः गायन द्वारा ही काव्य का प्रचार होने से (नाटक 
के अतिरिक्त) काव्य के अन्य रूप श्रब्य काज्य कहे जाने लगे । 

इस प्रकार काव्य के उक्त विभाजन का भारतीय आधार इन्द्रियों 
का उपयोग है। इसे ध्यान में रखकर काब्य के दो भेद (दृश्य काम्य और 
(२) अ्रम्य काव्य किये-गयें हैं । 

१--दुश्य काब्य-को रूपक या ताटक भी कहते हैं इसे आचायोँ ते 
पंचम बेद भी कहा है, जिसमें अल्पबुद्धि या छूद्र भी भाग से सकते हैं 
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पअथाँतू पहु ज़न साधारण के लिए भी है पढ़े-लिखे लोफों के लिए तो है 
७ ही | इसके भी कई भेद हैँ ॥ 
२--श्रव्य काव्य--नाटक के अतिरिक्त, शेष काव्य इसी धेंद के अन्त- 
गत आते हैं , इसके भी कई भेद हैं । 
उक्त विभाजन के अतिरिक्त दूसरा विभाजन आकार णा रचनाविधि 
के आधार पर किया गया है। इस दृष्टि से काव्य के दो रूप हैं- 
(१) गद्य और (२) पद्म । 
स्पष्ट है, यह विभाजन गद्य रचना के पश्चात्‌ हुआ है । वहतुतः गद्य 
भी काथ्य-क्षेत्र के अन्तर्गत है पृथक नही ॥ 
गद्य--छन्दहीन रचना है और पद्च--छन्दवृद्ध रचता है । 
गद्य -- पद्म का अन्तर डा० भगी रथ मिश्र के शददों में, 'पद्य मे छन्दों 
के नियमों का पालन होता है, उसके अन्तर्गत एक नियमिति गति या लय 
का निर्वाह होता है वह लय काव्य को एक विलक्षण अकेंषण संगीतात्म- 
कता और स्मरणीयता प्रदान करती है। रचताकार एक-एक शब्द को 
तोल-तोल कर पंक्तियों में बँठाता है। इस प्रकार भाव और कल्पना को 
दीप्ति सेज्योतित ये शब्द नियमित गति से बधकर एक गतिमय सौन्द्य॑ 
प्राप्त करते हैं । शब्द जैसे नतंन कर रहे हैं। पद्म शब्दों में नत्तेन है और 
गद्य सामान्य गति । गद्य में अर्थ की स्वाभाविकता के लिए व्याकरण के 
नियमों का पालन होता है, पर गद्य में ये नियम शिथिन हो जते हैं । 
32३ पद्म में अर्थ से भी अधिक महत्व छन्‍्द के नियम का रहा है ।' 
उक्त कथन से गद्य और पद्म का अन्तर सपष्ट हो जाता है। किन्तु 
छन्द के सम्बन्ध में यहु बात ध्यान देने की है कि आजकल पन्‍त और 
निराला-जैसे कुछल कवियों तथा उन्हीं के आधार पर आज के अनेक 
कवियों ने छन्द के नियमों को आवश्यक नहीं माना है और छन्‍्द-हीत 
काव्य-रचना की है । वे छन्‍्द के लय का ढाँचा मानते हुए यह अ्येक्त कंरंते 
हैं कि छन्द के बिना भी लय की साधना हो सकती है और कविता स्फुरण 
जिस रूप में हमारे अश्तःकरण से हो उसी रूप में प्रस्तुत करना चाहिए 
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रूप देव! अवश्यक नहीं । इस शिथिलेंता की औओर' दृद्धिट डालते 
पु मिथ कहते हैं-.परन्तु इस शिथिलता में आलसता के सृदभ नियम 
करते हैँ और. इसी कारण स!मान्य गद्य से मह कविता अलग नहीं हैं ।' 
एक दूसरा अन्तर भी ध्यान देने योग्य है कि गाय और पश् में केक्ल 
कक या झिल्प अथवा आकार का ही नहीं, वरनदू भाव का भी भेद 
। है, जंसा कि उक्त कथन से भी स्पष्ट है । 
बाबू गुलाब राय भी कहते हैं--'पद्च में मल की अपेक्का भाव का 
धान्य रहता है। गद्य का संबन्ध गद्य धातु से है, बहु बोलचाल की भाषा 
| प॑द्य का संबंध पद से है, इसलिए उसमें नृत्य की सी गति रहती है । 
भाव की गति और शक्ति के साथ बहती है ।' 
इस प्रकार यरश्च और पद्य के अन्तर को समझ कर ग्रह भी उमरणीबय 
जे कि गद्य काव्य” की गद्य-रखना 'गश्य-काढ्ण” का एक अलग भेद है, जैसे 
'काब्य' का एक भेद केवल 'काब्य' होता है। (यह बात व्यापकता कौ 
दृष्टि से है ।) ' 
आकार की दृष्टि से ही गद्य और पद्य के अलावा कावज्य का एक 
सिरा भेद भी माना गया है--'मिश्रत*--जिसमें गद्य ओर पश्च का मिश्रण 
गैता है । 'चम्पू के नाम से भी हस तीसरे भेद का भी उल्लेख किया जाता 
। किन्तु वास्तव में 'चम्पू' 'मिश्चित काव्य” का एक भेद मात्त है। 
श्रव्य काव्य के सेद-वन्ध /क्रमबद्धता) या कथानक के आधार पर 
भी काथ्य के दो भेद किये गये हैं [१] प्रधन्ध काब्य ओर [२] भुक्तक 
काम्य । प्रबन्ध काश्य के दो भेद किये गये हैं-- [१] महाकष्व्य और [२] 
चणष्ट कान्य । 
प्रबन्ध काथ्य में तारतम्य होता है कफिन्सु सुक्तक में इसका अभाव 
होता है, इसलिए मुक्तक मुक्त रहने बाल।) कहते है ।' 
महाकाब्य--गुलावराय जी के शब्दों में, 'महाकाब्य आकार की 
विशालता के साथ भावों की उदासता और विशालता रहती है। उतमें 
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जीवत की अनेककूपता और शाखा -बाहुत्य के साथ जातीय जीवन की नल] 
रहती है ।” 

झ्नन्‍्डकाव्य--'खन्‍्डकाव्य में एक ही धघटनी को मुख्यता दी जा 
उसमें जीवन के किसी एक पहलू की शांकी-सी मिल जाती है.।' 

मुक्तक--'स्फुट कविताएं मुक्तक में जाती हैं। मुक्तकों से कुछ 
मुख्य रूप से पाठ्य होते हैं और कुछ विशेष रूप से गेव । गेय को । 
'प्रगीत काथ्य' कहते हैं ! 

उक्त विभाजन मुख्यतः पद्च की दृष्टि है, किन्तु गद्य की द 
रखें, तो उसमें भी यह विभाजन लागू हो सकता है। गुलाबराय जी 
शब्दों में. उपस्यास महाकाब्य का सुथानापन्न होकर और कहानी ख॑ 
के रूप में गद्य के प्रबन्ध. काथ्य कहे जा सकते हैं। गद्य-काव्य तो 
है ही। पत्र भी मुक्तक कोटि में आयेंगे । उतकी निबन्ध और जीवन 
बीच फी-सी डिथिति हैं किन्तु निबन्ध के भीतर एक बन्ध रहता है ( 
उसमें निजीपन और स्वच्छन्दता रहती है) ।' 


इसमें स्पष्ट है कि गद्य-काव्य के भीतर उसके उपनेदों के रूप मे 
बन्ध और वंयक्तिक तंत्य की दृष्टि से उपन्यास कहानी जीवन निबन्ध पढ़ 
और गद्य काव्य आदि आते हैं | पद्च काब्य के भीतर महाक़राव्य खंडकाम 
और मुक्तक काश्र्य आते हैं। ये सब श्रव्य काब्य के विविध रूप हैं | 


विशेषत: छन्द की दृष्टि से पञ्य काब्य के भेद डा० मिश्र ने इस 
प्रकार स्पथ्ट किये हैं-- 


१-प्रबन्ध काव्य--यह पद्य रचना है' जिसके छन्‍्द कथा सूत्र की 
व्यवस्था से पिरोये रहुते हैं। उसके छंन्दों के क्रम को बदला नहीं जा 
सकता । 

२--निबद्ध काज्य--वह्‌॒ पद्म रचना है, जिसके अन्तर्गत छन्‍्द्र किसी 
विचा र.सूत्र या भावधारा से व्यवस्थित रहते हैं। इस रचना में भाव १! 
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हैबचार का विकास क्रमशः दिखाई देता है इसी की नियद्धता रहती है । 
३-नियेन्ध या अरिबद्ध या मुक्तक काव्य-यहू पद्च रचना है। जिसके 
[ स्वत:पूर्ण और स्वशस्त रहते हैं और किसी भी क्रम से संकलित किंये 
सकते हैं। ये क्रम के किसी अतिरिक नियम से बंधे नहीं होते हैं । 


इस विभाजन से यह भी स्पष्ट है दि प्रबन्ध काव्य (महाकाठ्य खंड 
तथा मुक्तक काव्य के अलावा नियंद्ध काव्य भी पद्म काव्य का एक 
भेद है । 


प्रश्न २४-महाका व्य के स्वरूप के संबंध में भारतीय एवं पाश्थात्य 
सकध एवं आधुनिक) धारणा का सक्षिप्त उल्लेख करते हुए महाकाब्यों 
बर्गीकृति कौजिये । 
बन्ध के आधार पर काव्य (पद्य-काथ्य या कविता) के तीन प्रमुख 
भेद किये गये हैं--प्रबंध अभिबद्ध और निबद्ध । प्रबंध काण्य के भी दो रूप 
हैं--महाकाव्य और खण्डकाव्य । 


महाबाव्य शब्द में (महा से यह द्योतित होता हैं कि कथानक क्रम- 
बद्धता और बन्ध तथा छन्द की दुष्टि से ऐसा काव्य उदासता विशासखता 
ओर तारतम्यता से परिपूर्ण होगा । यही कारण है कि महाकाव्यों को काव्य 
में सर्वोपरि स्थान प्राप्त हुआ है और प/श्चाह्य तथा भारतीय समीक्षकों 
ने महाकाव्य का स्वरूप समझने का बहुत प्रयास किया है | यद्यपि प्राचीत- 
काल की महाकाव्य संबंधी ध्रारणा में भौर आधुनिक महाकाव्य-सम्वन्धी 
धारणा में बहुत कुछ अन्तर आ गया है, जैसा कि साहित्य के अन्य रूप- 
विधानों में भी स्पष्ट है किन्तु उत्तम कोटि के विख्यात भ्रहाकाव्य भारत 
पे और पश्चिमी देशों में पुराने समय मे ही लिये गये हैं। अतः सर्वप्रथम 
महाकाव्य की पुरानी घारणाओं को समझना अपेक्षित है । 


भारतीय धारण[--महाकाव्य की धारणा और स्वरूप का विवेशचत 
बतेक उंस्कृताआायों ने किया है। “अग्नि-पुराण' के अन्तर्गत काव्यादि 
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लक्षण के सन्दर्भ में महाकाव्य की सर्वश्रथम क्विच्नना उपलब्ध है; उत्तें 
बाद आधा दण्डी के 'काव्याद्श' में विद्याताथ के 'प्रतापदव अशोभूषण' 
(महाकाश्य वर्णन प्रसंग) में, हेमजन्द्र के 'काध्यानुशै।सन' में और विश्ढ़ 
नाथ के 'साहित्य-दर्षण' में महाकाव्य के लक्षणादि का वर्णन मिलता है। 
वस्तुत: महाकाव्य-संबंधी धारणा का पूर्ण विकास 'साहित्य दर्पण में ही। 
जिसके विवरण में महाकाव्य के प्रत्येक अंग की सरुपष्ट धारणा प्रकट ई 
गई है | 

साहित्य दर्पण के महाकाब्य-सम्बन्धी उल्लेख को सात भागों । 
विभक्त करके व्यवस्थित किया गया है। यें विधाग डॉ० भगीरथ भिश्र । 
आधार पर अंधोलिखित रूप में हैं-- 

१. कथावस्तु-महा।कअय की कथा बस्तुतः बविहतुत होती है ओर 
सम्धूर्ण जीवन की घटनाओं को प्रस्तुत करती है । इसे नाटक की संभियों 
के नियमों की तरह ही आठ से अधिक सर्णों मैं संगठित 'होना चाहिए। 
कथा आशीवेचन से या मंगलाचरण आदि से प्रारम्भ होना चाहिए! 
प्रत्येक सगे के अन्त में अगले सर्ग की सूचना होनी ज्ञाहिए। इसकी का 
इतिहास से ली जानी चाहिए या किसी महा पुरष सज्जन की वास्तवित 
जीवन-गाथा के आधार पर होनी चाहिए । । 

१. नायक--महाकाव्य का नायक कोई देवता, उच्चकुल में उत्पा 
क्षत्रिय अथबा एक बंश में उत्पन्न हुए राजा और अच्नेक वंशों में उत्पन्न हु 
राजा हो सकते हैं, किन्तु उनमें घौरोदात्त गुण का समावेश उपेक्षित है। 
ऐसे व्यक्ति का चरित्र निश्चय ही समाज में सदवृत्तियों का विकास करे 
वाला और दुर्व त्तियों का नाश करने बाला होगा । 

३. रस--महाकाव्य में सभी रसों का वर्णन होना चाहिए । ब्याह 
जीवन के विविध वृत्तांत वाले कथानक में विभिन्न रसों का होना आग 
श्वक है किन्तु कथावस्तु और चरित्र में एक निश्चित एवं क्रमबद्ध विकार 
के लिए प्युृंगर. बीर और शान्त--इय तोनों रसों में से किसी एक र 
का प्रधान धोना आवश्यक साना यया है। अन्त रस बीच के कुष में बा 
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दर । इस ब्रंकार एक महाकाज्य में जैवन की विविध सुख-हुख से पूर्ण 
| का संधर्षपूर्ण जिंतम अनिवार्य हो जाता है । 

४. छन्‍्द कथा के विकास और रस-प्रवाह की अवाध गति के लिए 
के सर्ग में एक छन्द के प्रयोग का नियम है। सर्म के अस्त में छन्‍्द बद- 
मय किन्तु 
नवमत्का र, वेविध्य या अदूभुत रस की निष्पत्ति के लिए किसी एक 
र्ग में अनेक छन्दों का प्रयोग भो किया जा सकता है । 


५: वर्णन--महा काव्य में विविधता और यथार्थता दोनों ही कम 
हे आवश्यक है। अतः इसके भीतर जीवन के सभी दृश्यों, प्रकृति के 
प्त रूपों और विविध भावों का वर्णन होना चाहिए। महाकाब्य में 
प्रकार अनेक सांस्कृतिक चित्रण स्थान प्राप्त करते हैं, जो सामाजिक 
और महत्व भी रखते हैं। इसका (महाकाज्य का) समाज पर प्रभाव 
अवश्यम्भावी है, अत: वर्णन में कहीं-कहीं सज्जनों की प्रशंसा और 
नों की निन्‍दा का भी विधान होता चाहिए ।' 


प्रारम्भ में मंगलाचरण भी भावश्यक है। (यह गुलाबराय जीने 
वा है पर डा० मिथ ने शायद गौण मानकर छोड़ दिया।]) 


६. गाम--महा कास्य का नाम कि, नायक था कथातस्थ के आर 
पर होंता है, जिससे तस्संबंधी शान हों सके । विध्यात वश के कररण उसके 
पंवध मे हमारे भाव पहले से ही बने होते हैं, को वर्ण से जाज्नत होते हैं । 

७. उहे श्य--महाकाब्य का उहेश्य चतुवर्ग-धर्म, भर्थ, काम, मोक्ष 

हि बसायी गयी है। वस्तुतः इसका आधार मायक होता है, जो' 
भार पुशधायों में ते किसी एक था एकाबिक की प्राप्ति करता है, 
संघर्थ, साधना, चरित्र-विकास और उच्च गुणों की अपेक्षा होती 
है इनका चित्रण विभिज्ष परिस्थितियों की पृष्ठकुमि में किया जाता.है। 
मत: महाकाध्य एक युगप्रथर्तेनकांरी संधर्ष -वित्ण या सॉल्कूतिक उद्धाटन 
का सहास काम करता है जा एक लोकप्रिय मंहान्‌ व्यक्तित्व को चित्रण 
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करता है। इसी लित्रण के आधार पर महाकाव्य की उपर्युक्त क|+क 
था पाती हैं, अन्यथा संभव नहीं और इसी आधार पर बहाकाव्य विद्या 
एवं गौरवमय हो पाता है । 

पाश्यात्य घारणा--महाका व्य को अंग्रेजी मे (2४०) कहा ' ं 
और इसे काव्य के एक अधान विभाग के रूप में बिधय-प्रधान (00|6०४ 
माना गया है । इसे बुहृदाकार प्रकथन-प्रधानत (रेइडधंए७) काव्य 
जाता है। 

महाकाव्य-्संवधी पश्चिमी धारणा का विश्लेषण करके डा. नाथ 
मिश्र ने भुख्यत: पाँच बातें स्पष्ट की हैं, जो उनके अचुसार निम्नलिदित 
रूप में प्रस्तुत हैं :-- 

१. कथानक--एपिक' का कशानक ऐतिहासिक होना चाहिए । दुह 
विद्वानों के अनुसार उसमें काल्पनिक घटनाओं का भी समावेश हो सकता 
है। उसमे महत्वपूर्ण घटनाओं का संगठन अपेक्षित है। उसका कथानर 
ऐसा व्यापक हो कि उसमें जीवन के विविध पक्षों का उदघाटन हो सड़े 
और पाठकों का मन उसमें रम सके । द 

२. घरित्र-चित्ण-पाश्चात्य विद्वानों ने चरित-चित्रण में नायक पर 
ही विशेष ध्यान दिया है। नायक इतिहास कां सुप्रसिद्ध व्यक्ति होना 
चाहिए । यथ्ञापि कुछ लोग उसे सम्राट या महापुरुष रूप में ही मानते हैं, 
तथापि इतना! अवश्य है कि वह चाहे जो भी हो उसमें उदास ग्रुणों का 
समावैश वांछतीय है । वह प्रतिष्ठित परिवार का व्यक्ति हो यह सभी 
स्वीकार करते हैं । नायक के कार्य ऐसे हों जिनकी सभी लोग प्रशंसा करे 

३. बर्णन-एपिक वर्णन-प्रघान कावण्य है। आसपास और महाकाल 
दोनों की धारणा इसमें सम्मिलित है अत: बर्णन सम्बन्धी दिशेश्वताएं इसमे 
सम्मिलित की गयी हैं। कुछ लोगों के मताबुसार समस्त घढताओं का 
बर्ज त अत्यन्त रोषक हंग से होना अपेक्षित है जिससे जीवन के दुश 
सजीवदा से प्रस्तुत हो सके । पृष्ठभूमि घटनाओं कार्यों और चरितों 
प्बका वर्ण न द्वारा ही-इनमें उदघाटन होता है । 
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४. शैली-कुंछ पाश्चास्य विहानों ने /एपिक' में वीर छेम्दे (467७76 
£ को हूं स्थोकार किंध! हैं, किस्तु बोर छन्‍्द को प्रयोग केवल बीर 
के ही वर्णन में सम्भव है। 'एपिक' में बोर भाव के अतिरिक्त, प्रेणे 
, करुणा आदि के भादों का वर्णन भी होता है, अतः उत्तके अनुरूप 
ते का प्रयोग ही उचित कहा जा सकता है। असएव शैली चिथय एस 
न के अनुकूल होना चाहिए । 
५. उह् श्य-कुछ विद्वान (प्राचीन) 'एपिक” का उ् श्य नेद्िक और 
7 मानते हैं किन्तु अरस्तु के अनुसार महाकाव्य का उद् श्य सत्य का 
ओर आनन्द है। निस्‍्संदेहू संकीण नेतिकता या केवल घामिकता 
ही महाकाव्य को उद्देश्य सुवीकार गहीं किया जा सकता। महांत्‌ 
 श्य का व्यापक प्रभाव के सांथ प्रस्तुत करने से इसमें आनन्द और 
नोरंजन अपने आप समा्थिष्ट हो जाता है । 
तुलनात्मक दृष्टि-पाश्यात्य ओर भारतीब-दोनों महाकाश्य-संबंधी 
न्‍ पर दृष्टि डालते हुए गुलाबराय जी लिखते हैं-'महाकाण्य के 
7रतीय और पाश्चात्य आद्शों में विशेष भेद नहीं है | दोनों ही आदशशी 
अनुकूल महाका।य का नायक उच्चकुलोद्शव तथा उत्तम बिचारों का 
है । उसकी महान्‌ कृतियों बिजयों-याताओों और महत्वपूर्ण कार्यों में 
तीय भावनाओं महत्वाकाँक्षाओं और आदशशों का प्रकाशन होता है और 
के हारा जातीय, राजनैतिक तथा आध्यात्मिक उत्थान दिखाया 
वा है। महाकाब्य आकार में भी बड़ा होता है, उसके साथ उसकी 
ली और विषय दोनों ही गौरकपू्ण होते हैं। महाकाब्य जाति की 
तक चेतना के शोतक होते हैं। महाकाठ्य का कवि भी नायक की 
स्वयं सांस्कृतिक चेतन का प्रद्ीक बन जाता है | 
महाकाग्यों में प्राय: देव का भी हाथ रहता है, किन्‍लु उस देव के 
स्तिक्षेप के द्वार भी मानब्रीय सौरव की स्थापना हो जाती है। देव हुझुत 
पके संबंध में पश्चिमी और पूर्वी आदश्शों में थोड़ा अन्दर है। परिश्मी 
हिकाश्यों में, विशेषकर यूनानी महाकाण्यों में दंव को ऐसी ऋर सत्ता के 


ररे 


कफ में दिखाया गया है, जो मानक के उत्पीड़न में प्रसलता का 
करती है । हमारे यहाँ मसतव का उत्पीड़न चाहे परीक्षा के लिए हो 
हुबय डे देवता लोग सहानुभूतिपूर्ण रहते हैं ।, हमारे यहाँ जो मनुष्य पु 
बुःख भोगता है. वह अपने कार्यों के असुझूल है'““इस दृष्टि से यदि 
की करता होती है ते वह अकारण नहीं होती । 

महाकाब्य का चित्र पट विस्तुत होता है भोौर उसमें जंक 
अन्वयित रहती है बह अन्वित चाहे नायक के व्यक्तित्व के द्वारा - चाहे 
की एकता के द्वारा सम्प्रदित की जाय । 

ढा० भगीरय की वृष्टि में महाकाध्य की विशेषताओं का न ४ 
संस्कृति साहित्य में विशेष बिस्तुत और तथ्यपूर्ण है जिसमें उनका नि 
स्वरूप विकसित हो पाया है। किर भी कुछ प्राश्वात्य बिह्वानों ने 
काण्य के गोरव के अनुकूल है । 

सहाकाथ्य के प्रचोन जौर आधुिक आदहों में अन्तर-- 

पूर्षोक्त विश्लेषण में यहू बात बताबी जा चुकी है कि 
धारणा के अन्तर्गत वर्णन के आर+्भ में मंगेल।बरण अावश्यक है सं 
के पुराने महाकाणब्यों ओर हिन्दी 'रामचरित मानस तथा साकेत में 
प्रत्येक सर्ग के आरम्भ मंगलाचरभ है क्विन्‍्तु अब इसकी आशश्यकता 
समझ्नी जाती जैसा कि अन्य महाकाव्य के देखने से क्पच्ट होता है । 
ही नही प्रारम्भ मे ससल-सूचक शब्दों को रखना भी जावश्यक 
माना जाता । बाबू गुलाबराय ने लिखा है कि प्रावीत काल में जी एह॑ 
नियम का बहुत कड़ाई के साथ पालन नहीं होता था । सहाकणि कालिदार 
के कुमारसम्भव में सगलाचरण नही है उसमें हिमालय का वर्णन आवश्यक 
है जो विशालता का शोतक है ।' कुछ लोग कुमारसंचव के पूर्ण होने कं! 
कारण मंयलाचरण का अभाव मानते हैं और कुछ लोग : देवताओं रे 
न्यृंगा र-बर्गन के दोष के कारण इसे अपूर्ण रह जाने की दलील देते हैं। को 
थी हो बह महाकाण्य पूण नहीं हुआ । बदि हुम मंगभाचर रण को अभार 
इसको अपूर्णता का कारण कहेंगे तो यह असंयत होभा. क्रधोंकि हिस्दी पे 


१५३ 


अनेक सहाकाकऋ गंलला चद्त-विहीत हैं । पसाद की कासावती के भा रश्भिक 
क्योंकि शुमारसंभव/ की तरह हिमालय में उसकी ओर शंकेत होने से विशा- 
लता की बाते आ जाती है ओर एक तत्य की प्रधानता में कुछ सोग, एक 
ईश्वर या एक सता की प्रधानता का संक्रेत पाते हैं। प्रिम-प्रबास का आर- 
म्भ 'दिवस का अवसान “चल! देखकर कुछ लोग तके देते हैं दियस मंगल 
सूचक शब्द है और 'अवसान' से उसके ब्रिहृकाब्य होने संकेत का मिलता है 
मंगलाचरण के अभाव में उसे निबन्ध नहीं कहा जा सकता । 


दूसरी बात नाग्रक की है। हसके संबंध सें सी आज़ कल कुछ शिप्नि- 
लता देखने को मिलती है। उदा रहणार्थ प्रसाद! की कामायनी में सायक 
हैं-मनु किन्तु प्रधानता मिली है--अद्धा' को। अतः कह सकते हैं कि 
नायक शब्द में नायिका” भी सम्मिलित है जर्थात्‌ नायक प्रधान महाकाश्य 
के अतिरिक्त नायिका प्रधान महाकाण्य हो सकता है । 


इसी प्रकार यदि हिन्दी के महाकाब्य विशेषकर कामायिती साकेते 
प्रिम प्रयास 'कुरूकेल' आदि तो देखें तो अनेक सूक्ष्म अन्तर बृष्टियत हो 
सकते हैं । 

उदाहरणार्थ बौद्धिकता का आग्रह विविध राजनतिक सिद्धान्तों का 
प्रतिपादन तथा नवयुग की निर्मित के लिए कवि का व्यक्तिगत लेन्देश 
आदि । 

इसके अतिरिक्त नयी बात यह भी है कि आध्युनिक युन के कई के 
वीच-जीच में मीतों का समावेश हुआ है । अस्थुत: यहू सम कुछ सुथ का 
प्रभाद एवं प्रभाव है । साहितम के आलोचक महारथ्ियों को इस तत्वों की 
ओर दृष्टि डालती चाहिए और महाकाव्य के नये मानदण्ड दिवर करते 
बाहिए । 

महाकावण्य के चार महान तत्व--महाकाब्य में जो उपर्युक्त विशेषताएँ 
बतायी ग़रबी हैं, बतको महाकाब्य के लिए अखिवार्य समझता चाहिए । 


(परे 
किं्तें, मंहाकाध्य कहे जाने वाले ब्रन्थों का विश्लेषण करें शो क्पध्टं होगा 
हिं उम्हें किसी-किसी में एक दो विशेषताएं क्षीय हैं और एंके दो अधिक 
प्रकट हैं। इस दुष्टि से महाकाब्य को परलने के अतिरिक्त यहेँ ध्यान देते 
मौग्य बात कै कि महांकाब्य को विशेषताएँ होने पर भी कोई ग्रस्थ-बविशेष 
महाकाव्य कहा जाय, बहू कोई आवश्यक नहीं है। बस्तुत: डा. मिश्र के शब्दों 
में 'मंहाकाब्य में कृति का युगान्तर रुथाई रूप प्रकट होना चाहिए । 


उक्ति दृष्टिकोण सम्बन्धी समग्र बिचारों एवं भावनाओं को एकत्र 
करके विश्लेषित करने पर पता चलता है कि महाकाठ्य के ४ आधार भूत 
तर्य हैं जित पर महाकांब्य आधारित माना जा सकता है । डा० मिश्र के 
भनुसार, वे तत्व अधोलिखित हैं-- 


१-महान कबानक, २-महान चरित्र, २-महान संदेश और ;४- 
महान शैली ।, इन सभी महान तत्वों को संगठित होने पर कोई काव्य 
सहाकाब्य की संज्ञा प्राप्त करती है । 


इन चार तत्वों में से कोई दत्व महाकाञ्य में सर्बोश्कृष्ट रूप में होता 
है, तो किसी ओर में कोई बत्व । अस्तु, इस सर्बोत्कुष्ट तत्व के आधार पर 
महा का ब्यों का वर्गीकरण ४ .वर्गों मे किया गया है, जो वंजेल सहित अधो- 
लिखित हैं । 


१--करथा-प्रधान महाकाब्य--'जिन महाकाब्यों मे अन्य विशेषताओं 
और तत्बों के होते हुए उपयुक्त तत्वों में सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप में कथानक 
का विन्‍्यास हो; उसके अंदर्गत महत्वपूर्ण घटनाओं का रोचक एवं रमणीय 
वर्णन हो, मे महाकास्य कथा-प्रशान कहे जा सकते हैं। अन्य तत्व भी इन 
प्रें कहाकाब्योचित रूप में रहुना आवश्यक हैं । जसे--महा भारत पृथ्वीराज 
राज आदि । 


२--चरित्र-प्रधान-महाकाब्यो--'जिन महांकाब्य में अंन्य महाकाश्यों- 
चित तत्वों और विशेषद्ञाओं का सम।बेश होते हुए मी सर्वोधिक 'उल्कृष्टता 
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बरित-विज्ञण को हों और किसी महात व्यक्ति के चरित्र की माभिक विश्ले- 
बस उसमें सिल्रता हो, थे चरित्र प्रश्ांग सहाकंथ्य हैं। जेलेंन-नरामावण, 
रघवंश नेधभरित, रास चरित मानस, ओर संकेत ओदि । 

३--ब्ाव प्रधान महाकाव्य- भाव प्रधान महांकाथ्यों में अन्य महान 
विशेषताओं के होते हुए सी सर्वोत्कृष्ट रूप भाव या वेयारिक संदेश को 
रहना है एसे महाकाओ्यों को पढ़कर हम कथातक या भरित्र से चाहे 
बधिक प्रभावित न हों, परन्तु हम जावातिरेक प्रथ्य करते हैं ओर हमें 
जीवन दर्शन और कतंण्य प्रेरणा के लिए उन्मेष मिलता है । हमारा जात 
भोर अनुभव सुदृद होता है। इस प्रकार के काश्यों में हम सूरसागर और 
कामायनी-जैसे ग्रन्थों को रख सकते हैं ।' हमारे विचार से वेचा रिक संदेश 
को प्रधानता कुरुक्षेत्र और 'प्रिय-प्रवास” में भी है, अतः उन्हें भी इसी 
कोटि में रखा जा सकता है। 


४. अलंकृति प्रधान महाकाब्य-- महाकाब्य ; की शेली भी उसका 
महान तत्य है ऐसी दक्षा में अन्य महाकाधब्योजित विशेषताओं के होते हुए 
भी जिसके सर्वोकृष्ट प्रभाव डालने बाला तत्व उसकी शैली या उसकी 
अभिव्यंजना पद्धति हो इसे हम अलंकृति प्रधान महाकाब्य कह सकते हैं । 
इस प्रकार के काब्यों में उल्लेखनीय है-किरातार्जुनीय, शिशुपाल बध राख- 
चन्द्रिका आदि । इसमें प्रतीकात्मक और रूपकोक्ति गर्भित काव्य भी लिए 
जा सकते हैं, यवि इनमें महाकाब्योजित गोरव बाले अन्य तत्य विद्य- 
मान हों । 


प्रशत २५--लन्डकाथ्य से क्‍या अभिप्राय है ? महाकाव्य और खम्ड- 
काव्य में अन्तर स्पष्ट कीजिए । 

उत्तर--खन्डकाथ्य को 'खन्ह-पवस्य' सो कहते हैं । यह प्रयन्‍्ध काव्य 
का द्वितीय रूप या, दूसरा भेद है। खन्डकाब्य की र्ना अधिक बिंह्तार से 
नहीं की गयी है। आचार्य विश्वताथ ने 'साहित्य-वर्षण में खंडकाब्य की 
जो परिज्रावा दी है। वह यह है-खंडकाव्य भवेटकाव्यस्पेकेदे शामुसारि सं । 
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अर्थात्‌ 'काम्य के एक देश, एक अंश का / अनुसरण करते बाला कास्य 
ऋष्काव्य है ।' अंश से अभिभप्राय आजकल घटना से किया जाता है। जेसे, 
'मेभदूत' एक ही श्रण्आाकाब्य हैं । 

महाकाण्य और छण्डकाञ्य का अन्तर सण््ट करते हुए बाबू भुलाव- 
राय जी कहते हैं । 

'खब्डकाव्य में प्रबन्ध काब्य का-सा तारतम्व तो रहता हैं, किन्सु 
महाकाज्य की अपेक्षा उतका क्षेत्र सौमित होता है। उसमें जीवन की एक 
रूपला महीं रहती, जो कि महाकाब्य में होती है। उसमें कहानी और 
एकाकी की भाँति घटना के लिए सामग्री जुटायी जाती है । 

उक्त कथन से एक ओर तो महाकांग्य थौर खब्डकामब्य का अन्तर 
स्पष्ट हो जाता हैं, दूसरी ओर इससे खण्डकाव्य की स्पष्ट धारणा भी हो 
जाती है। 


इसी तथ्य की ह्लोर लक्ष्य करके खण्डकाव्य के विषय में डा. भगीरथ 
भिश्र लिखते हैं- 


'इसमें प्रमुख बिसेषता यह है कि इसमें कथावस्सु संपूर्ण न होकर 
उसका एक अंश ही होती है। प्रायः जीवन की एक सहुस्वपूर्ण घटना या 
दृश्य का मामिक उद्घाटन होता है और अन्य प्रसंग संक्षेप में रहते हैं ' 

खन्‍्डकाव्य को अधिक स्पच्ट करते हुए डा० भगीरश्ष चिलष ने हस 
प्रकार अंकित किया है-- 

'इसमें भी कथा-संगठने आवश्यक है, सर्गबद्धता नहीं । इसमें थी वस्तु 
बण तन, भाव वण न, और चरित्र-चित्रण किया जाता है, पर कथा किस्सुत 
नहीं होती । जैसे-पार्ववी मंगल, जयद्रध-वध पंच्रवटी आदि ।' 

इससे खन्‍्ड काव्य और सह्ाक्राब्य का अन्तर भी स्पथ्ठ होता है । 

खन्‍्हाकाथ्य के मेद--ढर० सथीरण सिश्र ने खन्डकाण्य के दो भेद 
काव्यतुश्नासत और काश्यदर्श के आधार पर बताये हैं जो अशोजिखित हैं:- 
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१. एक संघात अथवा एकार्थ खन्‍्ड कॉव्य-जिस काण्ये में एक प्रकोरें 
के छन्‍्द में ही एक घटना या दुश्य का वर्णन किया जा सकता है, उसे एक 
पंधात था! एंकार्थ शन्‍्ड काव्य की संशा दी गयी है । 

२. असेकार्थ खल्ड़काब्य--इसे अहुसंघात खन्‍्डका।प भी कह सकते है. 
इसमें अनेक प्रकार के छन्दों में विविध भावों के साथ जीवन के एक अंश 
का चित्रण होता है। भहाक।य के समान इसका विस्तार नहीं होता है जैसे- 
ग्शोधरा (मैथिलीशरण गुप्त जी कृत । 

अंग्रेजी या पाश्चात्य धारणा के अंतर्गत खंड का)य के लिए कोई अलग 
नाम नहीं मिलता अपितु वह भी प्रकधनात्मक का।य (पपिछाए७४ए९ ?००४९) 
के अन्तर्गत सम्मिखित है । हाँ, वहाँ इतना आवश्यक है कि महाका।य के 
छोटे-छोटे कथानक को एपीसोड (&[79800०) कहते हैं। उदाहरण रुखरुप 
अग्रेजी में | सुहराब-रुढ्तम की कथा जो फारसी के शहनामे से गहीत है. 
प्रस्तुत की जा सकती है । 

यहाँ यह भी उल्लेखनीय जान पड़ता है कि हिम्दी के सुप्रसिद्ध विद्वान 
आचाय॑ श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा और खन्‍्डका।य के मध्य की 
एक तीसरी विधा स्वीकार की है और उसे एकार्थ-क्रा/य कहा है जिसका 
उल्लेख बाबू गुलाबराय जी ने अपने का।व के रूप के अन्तर्गत खब्डकाय 
के प्रकरण के विशेष शीर्यंक के भीतर किया है । 


बाबू गुलाबराब ने बताया है कि मिश्र जी 'प्रिय-प्रवास' 'सःकेत' 
'कामायनी' और वेदेही बनबास को एकार्थंका।य की बरिधि में ही रखते 
हैं। श्री मिश्र जी का कथम है--'महाका।य में कथा प्रवाह विशिभ भंति- 
माओं के साथ मोड़ लेता हुआ आगे जढ़ंता है किन्तु एकार्थका।य में कंचा 
प्रवाह के मोड़. कम होते हैं ।' बाबू ग्रुलाअराय जी से उनके इस कथन की 
टिप्पणी करते हुए अपना मत देते हैं कि “कम और ज्यादह ये सापेक्ष शक 
हैं। 'कामायनी के कथा प्रधाह में काफी प्ोढ़ और कथा-विश्तार है. 'कामा- 
यनी' और साकेत में महाक।/म के पाँढों तत्य साजुबस्ध फर्म अस्तु-अर्भन 
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आय व्यंजना तथा संचाद, ताथक और नायिका की उदाशता, उद्देश्य की 
महत्ता पर्याप्त मात्रा में मौजुद हैं। हाँ, 'साकेत” में शव ब्यंत्रना का कृछ 
आधिक्य है और रस संचार में 'साकेत' 'कामायभी और “वैदेही वनवास' 
अपना विज्लेत्र स्थान रखते हैं और उनको महाकाब्य का पद न देता इस 
युग के साथ अन्याय है ।' 

बाबू गुलबराब जी का उक्त मत सर्वधा संगत प्रतीत होता है, उक्त 
कृतियों को उन्ही की धारणा के अनुरूप कई विद्वान मह्राकाश्य मानते हैं, 
जो उचित ही है। श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने एकार्थें-काग्य की संज्ञा 
संस्कृत के पूर्वोक्‍्त ग्रंथों से ग्रहूण तो की, किन्तु उसके विवेचन के युग का 
'इवान नहीं रखा-ऐसा प्रतीत होता है । 

प्रश्न २६--मुक्तक-काव्य की रुपच्ट बिवेचना करते हुए उसके विविध 
अंगों का सम्पक परिचय दीजिए । 

उत्तर-मुक्तक काब्य को हनिबद्ध या निबंध काथ्य भी कहा जाता है 
इन तीनों पर ध्यान दें तो ज्ञात होगा कि इस प्रकार का काव्य प्रबन्ध से 
सबंधा भिन्न होता है। भुक्तक को स्पष्ट करते हुए. बाबू गुलाबराय जी 
लिखते हैं-- ह 


'मुक्तक काब्य तारतम्य के बन्धन से मुक्त होने के कारण मुक्तेकेत 
मुक्तकम्‌ मुक्तक कहलाता है और उसका पद घ्वतः पूर्ण होता है ।' 

डा० भगीरथ मिश्र ने मुक्त को यों रुपष्ट किया है-- 

निबंध काव्य वह है जिसके अंतमेत रखना के विभिन्न छंदों में किसी 
प्रकार की किसी विचार या कथा की धारा अथवा श्यूंखला न पायी जावे 
और प्रत्येक छंद स्वत: पूर्ण और निरपेक्ष हों ।' 

मुक्तक रचना में मी क्रम दिया जा सकता है। इस संबंध में बाबू 
सुलाब राय जो का कथन है-मुकक्‍्तकों में भी क्रमन्यास हो सकता है, जैसा कि 
वोस्यामीजी को 'गीतावली' में वा सूर-सागर' के पदों में है, किंम्तु उनके 
पद एक दूसरे की उपेक्षा नहीं रखते, वे स्वतः पूर्ण हैं ।' 
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इस कथन का तात्पर्य सी यह है लि! मुक्तक रखता में प्र्पेक कृम्द 
या पद हवतंक द्ोता है, पुर्वापर स्ंद्ंध की अपेक्षा नहीं होता है, अत: संनमें 
स्वतः पूर्णता होती हैं । दूसरी बात यह है कि तारतस्यता के अभाक्ष में एक 
ही कथा या एक ही महापुरुष के जीवलब्रःके आशार पर लिखित छंदों या 
पदों का विभिन्न दृष्टिकोणों से क्रम दिया जा सकता है | जैसे-'सुर-सागर' 
मे. कृष्ण की बाल्यावर्या के संबंध में लिखे गये पदों को उनकी अवया 
और परिस्थिति के अनुकूल क्रम दिया गया है | गीतावली में भी रामचंद्र 
के जीवनबंत्त के संबंध में वच्पन से लेकर अंतिम वर्णन की स्थिति तक 
पदों को क्रमिक स्थान पर रखा गया है । 

मुक्तक काठ्य के वर्गीकरण के कई आधार हैं। पहुला आधार है-- 
छंद का । डा. भगीरथ मिश्र ने इसी को लक्ष्ण करके लिखा है-हस प्रकार 
के प्रबंधहौीन अभिबर्ीध काव्य के अनेक भेद देखे जा सकते हैं, जिनमें ये 
प्रसिद्ध है-- 

'मुक्तक, युग्मक, सन्‍्दानितक, कथापक, कुलक और करहाट+क ।' 

मिश्र जी के भेंद काव्यानुशासन' के आधार दियें हैं। आगे वे उनका 
संक्षिप्त परिचय भी इस प्रकार देते हैं-- 

१. मुक्तक--एक छद में अर्थ और चमत्कार प्रकटकरने बाला अभि- 
बद्ध काव्य मुक्तक कहलाता है। (यह अग्निपुराण की परिभाषा हो ।) 

२. युग्मक दो छन्दों में पूर्ण अर्थ देने बाला होता है । 

३. सन्दानितक--तीन छनन्‍्दो में पूण अर्थ देने बाला कहलाता है । 

४. कलापक--चार ' छन्दों में पृ" अर्थ प्रकट करते वाला काव्य 
कलापक है । 

५. कुलक--पाँच छन्दों में पृ्ण' अर्थ व्यक्त करने बाला होता है । 

€. करहाटक--छः छन्दों में पूणं अर्थ देने बाला करहाटक होता है। 

उफ्यक्य प्रभेद 'साहित्य-दपेण' के आधार पर दिये गये हैं। परल्सु 
अन्य विद्वानों का इस नाभों से मतभेद भी मिलता! है प्रसिद्ध विद्वान 
'हेमअन्द्र” के अधघुसार दो छन्दों वाला 'सद्ानितक' और तीन छंदों बाला 
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विजेषक अनिवद्ध काव्य है । कुछ अन्य लोग तीन छन्दों वाले अभिवट 
काध्य को गुणवती आर हुम्दीं वासे को प्रभदर्क पाँच छत्यों के समूह को 
वाभावली बीर छः छत्दों बाले को करहाटक मानते हैं । 


इसी परम्परा का ध्यान रखें. तो हिन्दी में हुजारा. सतसई. शतक 
प्ासा. प्रीसी. दशक्र. अष्टक. पंचक आदि के रूप में मुगतक ही काव्य 
देखे जा सकते हैं। किन्तु उनके प्रत्येक छरद या पद को मुक्तक ही कहा 
जाता है। इसका अभिप्राय है कि मुक्तक काब्म के ज़्न्ध प्रेदों से ताम 
प्रचलित नहीं हुए और प्रत्येक मुक्तक रचना चाहे वह जितने छन्दों या पदों 
की ही मुक्तक ही कही जाने लगी है यद्यपि आज के कवि सम्मेलतों में जो 
बुक्तक सुनाते हैं या तो प्रकाशन में मुक्तक नोम छपते-छपाते हैं उन्हें साहित्य 
दर्पण के बास्तविक अर्थ में मुक्तक कहना भौर समझवा उपयुक्त ही है पर 
अन्य प्रकार की फुटकर कविताएं या भीत या उनका समूह भी मुक्तक 
काव्य ही कहा जायेगा क्‍योंकि वे अनिवद्ध ही होते हैं । 


मुक्त काव्य के अन्य भेद--पद्च काव्य के अंतर्गेत छन्‍्द की अनिवायंता 
यदि स्वीकार करें तो हम देखते हैं कि इनमें कुछ तो संगीत के आधार 
पर गाये जा सकते हैं और कुछ केवल पढ़े जा सकते हैं। अतः इसी आधार 
पर अनिबद्ध पद काब्य के दो भेंद हो जाते हैं । 

(१) पाठ्य और (२, गेय । 

पाठ्य मुक्तक का विश्लेषण विश्वेष महत्वपूर्ण न होने से गेय मरुक्तकों 
का ही अधिक विश्लेषण किया गया । यहाँ यह रृमरण रखना होसा कि 
प्राचीन काब्य शास्त्र में गेय काव्य के भेदों की चर्चा नहीं है, क्योंकि वहाँ 
इस प्रकार की रचना ओर भेद दिषति की बात नहीं थी; किन्तु आधुनिक 
युग की भाषाओं और बोलियों के भीतर रोग मुग्तकों का बादुतुय है अतएन 
आधुनिक दुष्ट से गेय का।म के भेद किये गये हैं जो मुख्यता दो हैं-- 


'(१) कलायीद और (२) लोकगीत । 
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बलाशीत>-का ० भगोरव, मिद्र के शब्दों में, 'भस्ंक्रत, समक्षिव शैली 
(पर लिखे श्रयये बोल हैं इपमें भाकों या किकारों की समावट क; इणव गहदा 
है ठद्दीं के अनुसार हि 

लोकग्रीत-- बहुत, वाप्रादिक डंग से विकसे हुए लोकोदकार आओ 
हमारे सामाजिक जीवन के विविध संझकारों और क्रिया-स्परमा रें, उत्सकों 
घोहार, ऋतुओं आदि के अवसर पर गाये जाते हैं, लोक-गीड है। 
इतक लेखक सुशिक्षित .साहित्वकार या कलप्रकार नहीं होते, करन अश्ात 
कवि हैं, बिनमें एकाध का नास ही जाता जार सकता है, किन्तु यह आज़ 
परम्परा से प्राप्त लोक गीतकारों के लिए है, अज़कल, सुशिक्षित कि करी 
लोकगीत लिख रहे हैं, जिनका प्रच/र नगर व ग्राम में--सर्वत्र है । 

लोकगीतों कौ विशेषता ४० मिश्र के शब्दों में यह है--'हमारे सहृज 
पंस्कारों और अनुभूतियों को ये ह॒पर्श करते की शक्ति रखते हैं और इकमें 
उंक्कृति, उल्लास, भआाधशाएं, विधाद,. जीझ, जीवत की तिराशा, करुणा 
आदि व्यक्त रहती है । ये काव्य के सहुद्ध और प्राकृतक रूप है--पुतः उचत 
दोनों भेदों के दो-दो भेद किये हैं-- 

[१] भाव प्रधान [गीति] और [२] वर्शन-्यभान (गान) 

[२] बणेन-प्रधात-गीतों में किसी वल्लु, तथ्य या भटना का बर्जत 
मीत छप में होता है, जैसे जाल्हा । 

[२] भाव-प्रधान--गीतों को गीति, गीति कॉंब्य और अंप्रेजी में 
पूृ,9त52' कहा गया है । अपुर्तिक साहित्य में इस रूप का बहुत अधिक 
बिकास हुआ है । 

भाव-प्रधाव गीति काब्य की विशेष्वाएं भधोलिजखित हैं :-- 

१. श्रीकि काव्य गाये जाने योख होगा चाहिए । 

हे. इसमें क्वानुशूति का प्रकाशन होगा चाहिए । 

दे. इसमें सुकुमार भागों की बनीभृततीद़ अभिव्यक्ति होती आहिद्‌। 

४. एक पद में एक ही शव की गिभुत्ति होनी काकिए) 
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बस्तुत: गीति कान्य में अनुभूति ही प्रधान होता है; इसलिए छे 
'जुधू्ति प्रधान कांधथ्य भी कहते हैं। इसके अंतर्गत सामान्य' बैजेन किपे 
घटना, तथ्य या भाव का नहीं, अपितु कवि की अनुभूति के माध्यम ३ 
प्रकट होता है। इसी कारण इसका प्रभाव तौत्र होता है, इसमें कवि दे 
आत्मर और भावनाएं मुखर हो उठती हैं--उनका जिचित दृवरूप प्रत्यक्ष 
होता है। अतएव 'स्वानूभूति' को ही गीति काव्य का प्रधान तत्व मात्र 
गया है । स्वानुभूति की अभिव्यक्ति के मिमित्त गौति ही सर्वोत्तम साधत 
हैं काव्य का यह सहज नैसंगिक और मनोरमस रूप है। यही कारण है दि 
पाश्यात्य प्रसिद्ध विधारक 'हीगेल' ने इसे काव्य का प्राकृत कप कहा है | 

तगर में प्रचलित अथवा लेखबद्धगीतों के अलावा मौँखिक परम्परा 
प्राप्त लोकभीतों मे भी अनुभूति प्रधान होती है। भावुक म्मस्पशिता के 
कारण लॉककाण्य मे लोक गीतों का अर्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। (लोक- 
काव्य का अभिप्राय लोक साहित्य से है ।) वस्तुंत: लोक गीत' हमारी 
संस्कृति घरोहर या पूजी के रूप में है। इनके विविध रूपों की गणना 
अभी तक नहीं की जा सकी है और न सथग्रता की दृष्टि से संकलन ही । 
कुछ क्षेत्रीय फुटकर और अधूरे संकलंन अवश्य हैं १९ उसके धाद भी गाँदो 
में अनेक रूप हैं और अयणित सख्या है । 

लोकगीदों का उपयोग--अवसर की दृष्टि से बिद्वानों ने बर्गीडृत 
किया है, जो अधोलिखित है-- 


१. झंस्कार गीत, २. उत्सव-स्पोहार गीत, २» ऋतुगीत, 

है. घामिक गीत, ५. दिनचर्या गीत और, ६. विविध ! 

ढा० भंगीरेथ मिश्र ने लॉकमीतों की विशेषता इन शब्दों में ब्यक्त 
की है--'इन गीतों मे उहलास-विधाद, आशा-निराशा; विवेधता-आकांशा 
बिता-मस्ती आदि भाषगाओं को व्यक्त करते बालें सहज उद्गार हैं। 
इसमें हुमारी संस्कृति, सामाजिक दशा, सामाजिक इंतिहाल और जीवन 
के सजीव जित भुग्धंकारी: रूप में प्रस्तुत किये गये हैं । 


अरे 
प्रश्न २३-खण्हकाव्य एवं सुक्तकर के पॉरंस्परिक श्ंबंध और अन्तर 
र प्रकाश डॉलिए । 
प्रश्त २४, २६ के दोनों उत्तरों से उक्त प्रश्त का समुचित और 
पर उत्तरें प्रइंतुत कर सकते हैं । अनावश्यक प्थ्ट-प्रेषण से अ्चने के किए 
संकेत कंश्के अगले अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं । 

प्रशश २८--उपन्यास की विविध परिभावाएं देते हुए उपभ्यास और 
हिह्वानी में अन्तर इपष्ट कीजिए । 

हिंदी उफ़्यास अभ्राघुनिक शरुग कीः देत है। युग की गतिशील पृष्ठ 

न सहज शेली में स्वाफाबिक जीवन की।एक पूर्ण व्ययूपक आँख 

करने वाला गद्यकाव्य उपन्यास कहलाता है । नाटक महाकाका और 

जीवन को परिस्थितिपाँ एवं जिताओं से मकर जीवन को सम्पूर्ण 
में अभिव्यक्त करते हैं, परन्तु इन गीतों में सुकर और ब्राकृतिक रूप 
उपन्यास का ही है | इनमें लेखक स्वछंद होकर अपने हृदय पर पड़े जीवन 
के जीते-जागते, चित्रों को प्रस्तुत करता है। उपन्यास कथा साहित्य का 
तरल, स्वासाबिक रूप है। इसी कारण अपजकल इसका अस्पश्तिक विकास 
ही रहा है । 

परिभाषा--पहाँ हम विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गयी परिणाषायें 
अस्तुत कर रहे हैं-- 

.. (१) उपन्यास सम्नाट प्रेमचंद ने उपन्यास की परिभाषा देते हुए 
लिखा है-- 

“मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्रमात समझता हूं । मानव 
चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहरुयों को खोलता ही उपन्यास का 
गूल-तत्व है +' प्रेमचम्द जी अपनी परिभाषा में उपन्यास को :भामव-चरितर 
का चित्र कहते हैं । 

(१२) हडॉ० श्यामसुन्दर दास की दी हुई उपन्यास की परिकाया इस 
प्रकार: है. 

उपन्पास मंगुझत के काक्सविक जीवन की काल्पनिक: कथा है।।। 
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(३) बाद मुलाबराय ने उपन्यास की श्ररिभावा देते हुए लिखा है. 
उपन्यास कार्यकारण म्यूंखला में बंघा हुआ यह गद्य कथ।भक है । जिसने 
अपेक्षक्ृत मधिक बकिस्तार तथा पेचेदिगी के साथ वाल्तविक ओऔीवत ढ़ 
अ्रतिभिषश्चित्य करने वाले व्यक्तियों से संबंधित वाह्वबिक था काल्पनिद 
घटनाओं द्वारा मानव जीवन के सत्य का रसाह्मरू रूप से उद्घाटन किया 
जाता है। 

(४) यूरोपीय विद्वान राल्स फास्स ने लिखा है-- 

पृफप्ल बिएरल $5 900 फर्श #एप्रंठाओं एए082८, १६ $5 ध९ एप 
जैँ छब्कत हिल, पि68 20६६0 #(२श7३७६ ० एक्ट जवी0ेल्पराह्षत्र छापे हांपह 
फंचा रुफरुएख्कडांता 

लए सखिश्ींश) ॥)'00०7879 की उपन्यास की परिभाषा 
इस प्रकार है :-- 

५4१ पलांग्प रिणाल डोर ० गब्बर हैँ 0०४0०: 
[कफा कर छाती जाबइधाटालड थाते बट 02णैथलांघटड& (6 
7एल/5३९का (086 हैं 7९३ ९ &76 907078ए९ते खघ & छॉ05. 


अर्थात्‌ (उपन्यास) एक लम्बे आकार की काल्पनिक कथा प्रवकथन 
है जिसके द्वारा एक कार्यकारण मख्खला में बंधे हुये कथानक में वास्तविक 
जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्रों और कार्यों का चित्रण किया 
गया है । 
60 47९७४३४९ 00 धाल 0५९ के लेखक 707९७ एंतंतश! 
ने उपन्यास को नया साहित्यांग माना है । 


"पड स0एटी 283 & पशडतए 0०7 रैक 5पी ॥ 2एएचा 
रण 7९एश१९३. 


भिध्कर्य रूप में बह कहा जा सकता है कि उपन्याक्ष मानब्र-जीवन 
का उसके रूप में बित्रण प्रस्तुत करने वाला, आधुनिक बुम में सबसे 
सक्षकत साहित्व का माध्यम है मनुंध्य के जीवन की शाँकी और उसके चरित 


प्र 


मे परिक्षिकतियों मे प्रतिक्रिवात्सक सम्भावनाओं का जितना सुन्दर 
सफल उददृषाटन इस संपहित्याँग के माध्यम हारा किया जा सकता है, 
अन्य साहित्याँग द्वारा नहीं । इसके अतिरिक्त आधुनिक युग के 
और संस्कृतिक के विविध क्षेत्रीव प्रतिनिधित्व कौ दृष्टि मे भी 
एक महत्यपूर्ण साधन है । 
उषन्यास जोर कहानी में अन्तर-- (भेद) स्पष्ट कश्ने से पहले हमें 
इस विषय पर बंता देना असंसत न होगा कि कहानी कौ परिभाषा देमा 
उतना ही कठिन है जिधना कि 'विहारी' की तामिका कीतस्‍्वीर खींवना 
जो चतुर चितेरों को भी क़्र बना देती है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपस्थासकार 
जी, एच. बेल्स कहानी की वह कथा कहा है जो एक चण्टे में पड़ी जा सके - 
'नुगटांठत्म फडध ०270 926 7९०0 48 27 ऐ0प7', 


उपन्यास और कहानी में ब्िषय की दृष्टि से कोई विशेष #न्तर नहीं 
है। ये सामान्य रूप में कथा साहित्य की दो भिन्न शैलियाँ हैं। इन दोनों 
साहित्यांगो के मूल तत्वों में भी कोई विशेष अन्तर नहीं । 

वास्तव में, कहानी और उपन्यास में सबसे बड़ा अन्‍्तर इनके रूप 
तथा आकार है रूप तथा आकार की दृष्टि से ही हम यहाँ कहानी और 
उपन्यास में अन्तर कर रहे हैं-- 


उपन्यास कहानी 

(१) उपन्यास सम्पूर्ण जीवन का (१) कहानी जीवन की एक कझ्षलक 

व्यापक चित्र उपस्थित करता है । मात्र प्रस्तुत करती है । 

(२) उपन्यासकार के लिए शैली (२) कहांनीकार के लिए शैली 
विवरणपूर्ण थिशद और बंक्षिपत, ओर संकिेतात्मक 
व्यास्यापूर्ण होनी बाहिए। आवश्यक है | 

(३) उपन्यास सारी परिस्थिति (३) कहानीकार एक भायें मा 
ओर गतिशील जीवन की प्रभाव विशेष का चिंत्र॒ण 


विवुत्ति करता है । करता है । 
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उपन्यास कहानी 

(9) उपस्यासों में कथाओं का (४) कहानी में प्राससणिक कयाओें| 
संगठन आधारित कथा का अवसर नहीं होता । 
की एकरसता को दूर करने 
तथा वर्णन में अने कतत्व लाने 
के लिए जावश्यक होता है । 

(५) उपन्यास में सूुक््म कला की (५१) कहानी के थोड़े समय में हो 
डतनी आवश्यकता नहीं सम्पूर्ण महत्वपूर्ण बात कहानी 
जितनी व्यापक दृष्णिकोण होती है। अठः कला की सूद 
तथा भावसरस, और परि- मता इनमें आवश्यक होती है। 
स्थिति के सम्पूर्ण रूप में कहानी, कलात्मक अधिक होती 
चित्रण की । है। वह एक भाव-विशेष का 

ही चित्रण करने का प्रत्यन 
करती है ! 

(६) उपन्यास में मनोरंजन अधिक (६) कहांती में मनोरंजन बहुत 
रहता है । थोड़े रूप में ही सम्पादित 

होता है |“ 

(७) उपन्यास का क्षेत्रऔर विषय (७) कहानी का क्षेत्र एवं विषय 
विस्तृत होता है । संकुचित रहते है । 


प्रश्न २६--उपन्यास के प्रमुख तत्व कौन-कोन से हैं ? उन पर संक्षेप 
में प्रकाश डालिए । 

(१) बाबू गृलाबराय ने उपन्यास के सात तत्व माने हैं- 

१--कथाबल्तु, २--पात्र ओर चरित्र चित्रण, ३--वातलाप या 
कथोपफकथन, ४-वादावरण, ५-विचार ओर उहेश्य, ६-रस भौर भाव, 
5 बैल | 

लेकिन, अन्य विज्ञान उपन्यास के छः: ही तत्व मानते हैं, जो इस 
प्रकार हैं-- 
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(१) कवालक, (२) पात्त, (३) फ्वोपकथन, (४) देश काल, 
(५) उदंश्य और (६) शेली । 

अब हम प्रत्येक तस्‍्व का संक्षिप्त विवेचन कर रहे हैं । 

(१) कझानक--कथानक उपन्यास का मूल तस्व है, जिसक्रा महृत््तः 
उसके अन्य तत्वों से अधिक हैं। कथानक ही एक ऐसी वस्तु होती है, जिस 
पर उपन्यास का भव्य भवव खड़ा होता है। इसी कारण कुछ विद्वान उसे 
उपन्यास का ढहाँचा मानते हैं। उपन्यास में अन्य तत्य अव्रधान »प में 
काये करते हैं। उपन्यास की रचना कथानक की प्रधानता के कारण होती 
है। कुछ आलोचक कथानक की घटनाओं का लेश्ा भी मानते हैं । 

कथावक के कई गुण होते हैं । जेसे सम्बद्धता, मौलिकता, निर्माण; 
कौशल, सत्यता, रोचक आदि | उपन्यास में कथानक का महृत्य और 
विशेषताएं अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक हैं, क्योंकि इसमें मानब-जीवन के 
विविध पक्षों से सम्बन्धित, जीवन की विश्विध, अवस्थाओं का चित्रण एवं 
अनुभूतियों की तीज अधभिष्यक्ति की जाती हैं । 

निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि कथानक उपन्यास के सभी तल्वों में 
सर्वप्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है । 

(२) पात्र या चरित्र-चित्रण--कथानक के बाद चरित-चित्नण को 
उपन्यास का दूसरा प्रधान तस्व माना जाता है। उपन्यास के पातों की 
संख्या बहुत लम्बी होती है। सचमुच में उपन्यास का विषय मनुष्य और 
उसका जीवन है | सभी चमत्कार व्यक्तित्व के साथ होते हैं, पर उपन्यास 
को घटनाओं में घुले मिले हुए होते हैं । उनका चरित्र स्पष्ट हो आता है। 
वे सजीब होते हैं। उनमें क्रिया-कलापों की बहुलता होती है। मे मसुष्य 
और उसके जीवन के भिन्न-भिन्न क्षेत्र में सुख ओर दुःख की भावनात्ं के 
बंतगंत प्रवेश करते हैं। पात्‌ साहसिक कार्य. करते हैं । वे ही उपत्याक्ष को 
मनोरंजक बनाते हैं । 

चरित्रचघित्रण को ढा७ गमुलाबराय ने अस्य थ्रुणों की अपेक्षा अधिक, 


महत्वपूर्ण माना है । 


श्र्८ 


पात्त दो हरह के होते हैं | (१) फ्लेट (२) राउम्ड | क्‍ 

पलट से तात्पयं है वह एक ही विचार था विशेषता के चारों ओर 
उसी को केत्द्र मानकर धुमता रहता है। 'राउच्ड' उसे कहते हैं जिसमें 
केग्द्रधत विंचार था विशेषता एक से अधिक हो जाती है । 

उपर्युक्त गुणों एवं प्रकारों के अतिरिक्त पात्रों के चरिण-चित्रण में 
कलात्मकता, घनात्मकता तेंथा बौद्धिकता आदि विशेषताएं भी पायी 
जाती है । 

(३) कथोपकथन-यहू उपन्यास का तीसरा तत्व कथा का विकास 
करता हुआ पातों के चरित्त-जचित्रण में सहायक होता है। कथोपकशन रो 
प्रकार का होता हैं--/१) अभिनयात्मक और (२) विश्लेषजात्मक। 

कसिनयास्मक में पात्त स्वयं बोलते हैं, उनका प्रिच्षये कोई नहीं 
कराता; जैसे श्याम ने कहा, “मुझे बहुंत पढ़ना है ।' पर, विश्लेषणार्मक 
में केक्‍ल बाता होती है | प्रसंगाभुकूल पाठक जान पाता हैं कि बोलने बाला 
कौन है । उपन्यास में अभिनयार्मकता की अपेक्षा विश्शेषणात्मकता का 
क्षेत्र अधिक होता है | साथ ही साथ उपन्यास में अभिनयात्मकता का भी 
होना अनियायं है, क्‍योंकि कथोपकथन में इसी के द्वारग खजीवत्ता लायी जा 
सकती है और चरितर-वित्रण को सफल बनाया जा सकता है। कभोपकथत 
के द्वारा ही उपन्यास में कोठृहल पैदा किया जाता हैं| यह ही एक परि- 
छछेद को दूसरे परिष्छेद से जोड़ता है । 

(४) देशकाल-उपन्यास के तत्वों में देश और काल का विवेशधत 
करते हुए ढडा० श्यामसुन्दर दास ने लिखा है कि “उपन्यास के देश और 
काल से हमारा ताश्पयं उसमें वर्णित आचार-विचार, रहन-सहुन और 
परिस्थिति आदि से है।' ४० गुलायथराय ने लिखा है कि 'देश-काल के 
चित्रण में सदा इस बात का ध्याल रखना भावश्यक है कि वह कथानक 
के रुपध्टीकरण का साधन ही रहे, स्वर्ये साध्य नं बत जरय । वेख-काल 
कालानरण का बाहरी रूप है। देश-फकाल के क्राव: तौन प्रकार होंते हैं-- 

[१] सामाजिक, [२] प्राकृतिक और [३] ऐतिहासिक | 


श्र 


प्रथम के अन्तेत अहुधा सामाजिक दशा का यथार्थ चि6त्रण किया 
जाता हैं। इसमें यह इफ्घ्ट कियां जाता है कि किस काल में किस विशिष्ट 
समाज में कौल-कफौत सौ परिस्थितियां भीं। सामाजिक जीवन से सम्बन्ध 
रखने वाले सभी रीति-रिवाज, सामाजिक बर्ग, शिक्षा, संस्कृति वेश-भूषा, 
भाषा आदि के वर्णन इसके अन्तर्गत आते हैं । 

द्वितीय के अंतर्गत उपन्यासकार अपनी कथा के पात्षों के सुल-दुख 
के साथ प्रकृति का समता-विषमता को बड़े ही ताटककीय डइंग से प्रहतुत 
करता हैं। इससे घटना की प्रभावात्मकता में बृद्धि होती है और साथ ही 
साथ वातावरण की अनुक लता भी साथंक होती है | 

तुतीय वर्म की आवश्यकता प्राय: ऐतिहासिक उपभ्याभों में होती 
है। ऐतिहासिक उपन्यासों में देश-कास के विषय में अत्यधिक सलक 
रहना पढ़ता है इस दृष्टि से उसमें खास बात यहु देखी जाती है कि कहीं 
काल-दोब न आने पाये तथा साथ ही सांथ कोई वर्णन इतिहास विदद्ध 
भी न हो जाय | 

[५] शैली-शैली के माध्यम से उपन्यासकार अपनी कृति को 
अधिक आकर्षण और प्रभावशाली ढंग उवस्थित करता है। उपन्यासकार 
जिस तरह से अपने विचार और भावनाओं को व्यक्त करता है, उसी को 
शेली कहते हैं। कुछ विद्ञात उपन्यास में शैली से अभिप्राय उसकी भाषा 
से मानते हैं। आधुनिक उपन्यासों की सरलता, रोचकता, प्रवाहपूर्णवा 
बहुत कुछ उनकी शेली पर ही निर्भर करती है। सामान्यतः उपन्यास 
शेली पांच प्रकार की होती है :--(१) पावात्मक शैली (३) आश्मकथा 
सेली (३) वर्णनात्मक शैली (४) डायरी शैली (५) मिश्वित शैलीं 
आदि । देशकाल भी उपन्यास की वर्णव शैली हारा ही प्रस्तुत किया 
जाता है । 

सारांश रुप में बह कहा जा सकता है कि शैली का अधिक महत्व 
इसलिए है कि इसी के द्वारा उपन्यासकार अपनी कृति में प्रभावत्थकता 
उत्पन्न ५ रता है तथा उसे आकर्षक एवं रोचक बनाता है। शैसी की 


१३० 


दृष्टि से, आधुनिक उपन्यासों में अधिक नवीनतर मिलती है | आधुतिक युग 
में उपन्यास साहित्य के समृद्ध और उन्नत होने का एकमात्र कारण बह भी 
हो सकता है कि शैली के क्षेत्र में उसने बहुत अधिक अमति को है। 


(६) उद्दें श्य--उपन्यास के उद्देश्य के विषय में भी लोगों ने काफी 
गम्भीर विवेचन किया है। कुछ लोग तो उसमे मनोरंजन ही आवश्यक 
मानते हैं | वे उसमें अदर्श ओर उपदेश नहीं चाहते, पर कुशल उपन्यास 


कार बही माने जाते हैं, जिनमें यथार्थ के साथ आदर्श का सम्बन्ध हो । 
जैसे प्रेमचन्दर आदि । 


उपन्यास के उद्देश्य पर विचार करते हुए डा० श्यामसुन्दर दास ने 
लिखा है--'“उपन्यास में मुख्यता यही दिखलाया जाता है कि पुरुषों और 
झित्रयों के विचार भाव छौर पारस्परिक संबंध कैसे हैं, वे किन-किन कारणों 
अथवा प्रव॒त्तिमों से क्रेरित होकर कंसे-कैसे कार्य करते हैं; अपने प्रयसनों मे 


के किस प्रकार सफल अथवा बिफल होते हैं; और इन सबके फलस्वरूप 
उनमें कंसे-कसे मनोविकार आदि उत्पन्न होते हैं। उपन्यास लेखक का जीवन 
के किसी एक अथवा अनेक अंगों के सांथे बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है 
इसी लिए किसी-त-किसी रूप में यह प्रकट करना उसका कतेंग्य हो जावा है 
कि जीवत के साधारण और असाधारण सभी ब्यापारों का उस पर क्या और 
कसा प्रभाव पड़ा है। कुछ विशेष सिद्धांतों अथवा विचार के प्रतिपादन के 
उद्देश्य से तो बहुत कम उपन्यास लिखे जाते हैं पर सभी उपन्यासों में कुछ न 
कुछ विशेष विचार अथवा सिद्धांत आपसे आप आ जाते हैं ।' 


अंत में, इस सम्बंध में इस तथ्य की ओर भी हमें देखना चाहिए कि 
उपन्यास-साहित्स के वर्तेमान विकास ने इन तंस्वों की परम्परा को बहुत 
कुछ निरर्थक कर दियां है। अब'ध तो कथानक में व्यवस्था और शांखला 
का पहले का सा मान रहा ओर न आरित्त-चित्रण में संगयति और संबद्धता 
का आग्रह है | 


१११ 


प्रश्त ३०--कहानी की परिभाषा देते हुए उसके प्रध्चाम द्ष्वों पर 
संक्षेप में प्रकाश ढडालिए । 

कहानी की परिभाषा को सुनने वाझ्े तो अधिक हैं कितु उसकी काह़ि- 
नाई के कारण बोलने वाले कम हैं । जो चीज दिन-प्रतिदिन रूप बदलती 
है, विकसित होती है, उसकी परिभाषा देना कठित है। इसी कारण कुछ 
अनुभवी आलोचकों ने परेशान होकर, 'संक्षिप्तता को उसका प्रमुख लक्षण 
माना है | 

(१) यूरोपीय थिद्वान एच० जी० बेल्स ते कहानी को कथा कहा है 
जो एक घण्टे में पढ़ी जा सके ।' हास्य की तरह संक्षिप्तता ही हसकी 
जान बतलायी बयी है। 

(२) बर ट्यूबाल पो की परिभाषा बड़ी महत्वपूर्ण है। सनके 
अनुसार 'कहानी-कहानी होनी चाहिए, अर्थात्‌ उसमें घटित होने वाली 
वस्तुओं का लेखा-जोखा होना चाहिए, घटना और आकल्मिकता से पूर्ण 
हो उसमें क्षिप्रगति के साथ अप्रत्याशित विकास हो, जो कोतृहल द्वारा 
चरम-बिंदु और संतोष-जतक अंत तक ले जाय ।' 

(३) श्यामसुन्दरदास जी ने अपनी परिभाषा में नाटकीय ढंग पर 
अधिक बल दिया है, कितु निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को उन्होंने मी आब- 
श्यक माना है, उनकी परिभाषा इस प्रकार है-- 

आश्यायिका एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को लेकर नाटकीय 
बाज्यान है ।' 

(४) बाबू ग्रुलाबर/य ने अपनी परिभाषा इस प्रकार दी है-कहानी 
एक स्वत:पूर्ण रचना है, जिसमें एक लक्ष्य या प्रभाव को अग्रसर करने 
वाली व्यक्ति केन्द्रित-जटना भा भधटनाओं के आवश्यक, परन्तु कुछ-कुछ 
अप्रत्याशित ढंग से-उत्थान-पतन और मोड़ के साथ पात़ों के बरित पर 
प्रकाश डालने वाला कौतुहत्पूर्ण वर्णन हो ।' 

कहानी को विविध परिभाषाएं प्रस्तुत करने के बाद अब हम कहानी 
के प्रधान तत्वों पर संक्षेप में प्रकाश डालेंगे । 


परे२ 


कहानी के छः तत्व हैं- 

(१) कथायस्तु (२) पात्र (३) कथोपकथन (४) वातावरण 
(४) शैली और (६) उर्ंश्य | 

है, कथावहुतु-कहानी की कथ वस्तु संश्षिप्त होती है, उसमें जीवन 
के एक अंग पर प्रकाश डाला जाता है। कहानीकार जीवन में घटित 
किसी एक घटना पर ही एक कहोनी बना डालता है। कयावल्तु का 
रचना-क्रम भी निराला होता है। कहानीकार बिना किसी भूमिका के 
कहानी कहने लगता है, फिर भी उसकी पहली पंक्ति इतनी आकर्षक 
होती है कि पाठक को उसी में मग्न कर देती है पाठक देखते ही पड़ने का 
इच्छुक हो जाता है। जंसे उसने कहा था,” 'आकाश-दीप,' 'ताई आदि 
कई ऐसे शीर्षक हैं, जिनमें भूमिका की कोई आवश्यकता नहीं है। कहानी 
को कथावस्तु तदी की धारा के प्रवाह की तरह आगे बढ़ती है ओर साथ 
में अनावश्यक झठद न रखती हुई अपने लक्ष्य की ओर जाती है। कहानी 
में रागात्मकता का होना आवश्यक है जिसके कारण वह संबकेइनशील बन 
सके । कहानी सर्देव बुद्धि-पक्ष हृदयपक्ष को साथ लिए हुए रहता हैं। 
संवेदना प्राप्त करने के लिए कहानीकार जीवन के प्रतिदित की सम- 
स्थाओं को व्यक्त करता हैं। मनोवज्ञानिक विश्लेषण कहानी की कथा 
वस्तु की जान है। इसमें उपन्यास और नाटक के कथानक की भाँति 
उत्तार नहीं होता । 

२. पात्र-कहानी में पात्रों की संख्या न्यूनातिन्यून होती है। 
प्रत्येक पात्र अपना सांकेतिक व्यक्तित्व ही उपश्यित करते है । वे धटनाओं 
से बंधे रहते हैं। पात्र घटनाओं की अभिव्यक्ति के साधन-मात्र होते हैं । 
कहानी में उपस्यास या ताटक की भाँति पात्रों का चरित्र चित्तरा नहीं 
होता, अपितु उनका रेखाँकन-मात्र ही होता है; पर।तु पात्र बड़े प्रभाव 
शाली होते है । पात्र, कहानी के रंगमंच पर भी पूरा अभिनय नहीं करते, 
बल्कि घटनाओं की चर्चा करके आगे बढ़ते हैं। कहानी को पाल देंसे होते 
हैं, जसे--जीवन के अनुभव में विश्वाई पड़ते हैं । 
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३. कखोपक थने--कह्वानी का कथोपकथन बड़ा ही अ्यंस्यधर्ण होता 
है कथोपकथत ही कहानी में कौतृहल लाता है और पात्रों के हृवययत 
भावों को थाठकों के सम्सुख प्रस्तुत करता है। कहालतीकार परिक्षिध्रति की 
तीव्रता कथोप्रकथन के माध्यम से उपस्थित करता है। कहानी का कश्ोप- 
कथन संजीव, संगत भर चमत्का रपूर्ण होता चाहिए । 

४. कातावरण--कहानी में उपन्यास की तरह बातावरण के वितरण 
की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी कहानी में देशकाल को स्पष्ट करने 
फे लिए तथा कांये से परिस्थिति की अशुक लता व्यंजित करने के लिए 
उसका चित्रण आवश्यक हो जाता है । 

वातावरण दो प्रकार का होता है-- (१) भौतिक और (२) मात- 
सिक । वातावरण के चित्रण में प्रसाद जी ने चिशेक्ला प्राप्त की है। 
'पुरक्कार' कहानी के प्रारम्भ के दृश्य में जनता ओर ब्रकृति की सामसिक 
स्थिति में बहुत साम्य दिखाई पड़ता है । 

५. उहँ श्य--प्रत्येक कहानी का एक लिश्चित उहंशय अवश्य होता 
है । कहानी का ध्येय मनोरंजन या लम्बी बातों को काटकर छोटा करवा 
नहीं है बरन्‌ जीवन सम्बन्धी कुछ तथ्यों का उद्घाटन कर मानव-्मत का 
निकट से परिचय कराना है, परन्तु वह उपदेश अन्य कहानियों, जैसे 
'हितोषदेश आदि की तरह प्रकट करना नहीं । कहानी का उद्देश्य कहीं 
पर स्पष्ट रूप में व्यंजित होता है और कहीं पर गृढ़ रप में । कहानी के 
उद्देश्य में जीवन के एक दृष्टिकोथ का परिचय मिल जाता है। कुछ 
कहानी लेखक “संघर्ष को कुछ” कहानी लेखक 'समझौते को पश्चंद करते 
हैं। कुछ कहानीकार उद्ठेश्य को अधिक महत्व देते हैं, ओर कुछ कहानी - 
कार सिर्फ जीवंत के विश्लेषण ओर मत की अंधतम शुफाओं में प्रकाश 
की रेखा पहुंचाने को । मनुष्य को समझा देना ही उनका मुख्य उद्देश्य 
होता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि कहानी का उद्देश्य व्य॑- 
जनाश्मक होता है । 

६. शली-कहानी में शंली का धम्कंध किसी एक तत्व से नहीं, 
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बल्कि सब ठत्वों से है। शैली की अच्छाई या बुराई का प्रभाव सम्पूर्ण 
कहानी पर पढ़ता है। कला का प्रेषणीयत्व शैली पर निर्भर करता है| 
किसी बात के कहने मा लिखने-पढ़ने के विशेष प्रकार को शैली कहते हैं। 
इसका सम्बंध सिर्फ शब्दों से नहीं हैं, बल्कि विधार ओर भाव से है, शैली 
के कुछ गुण जेते ताकिक-क्रम, संगति आदि तो विचार से सम्बन्ध रखते 
हैं; और कुछ भाषा से । मेरे विचार से ये ही कहानीकार श्रेष्ठ हैं; जो 
पीली से वाताबरण को उपस्थित कर दें । जै॑से--'उसने कहा था! भाषा- 
शैली के बल से कहाकीकार अमृतसर के बाजार का साक्षात्‌ चित्र उपस्थित 
करता है। कहानी में अधिक वर्णन नहीं होता; क्योंकि अधिक वर्णन से 
कहानी की कला-समाप्त हो जाती है या बिगड़ जाती है। अतः कहाती 
कार कम से कम बर्णन द्वारा अपने लक्ष्य की पूति करता है । 

प्रस्येक लेखक की शेली अलग होती है, कितु मोटे रूप में दो प्रकार 
की शेलियाँ हैं-- 

एक चलती हुई मुहावरेदार भाषा की, जिसके प्रतिनिधि लेखक हैं- 
मुंशी प्रेमचन्द । 

दूसरी अलंकृत संस्कृत-प्रधान शैली, जिसके उदाहरण हमको “चष्डी 
प्रसाद' तथा 'हृदबेश' तथा 'प्रसाद जी! की कहानियों में मिलते हैं । 

अन्य लेखकों की कहानियों को भी इन्हीं आधारों पर हम बर्गीकृत 
कर सकते हैं । 

प्रश्न ३१--कहानी और रेखाजित्न में अन्तर रुपध्ट की जिग्रे । 

रेखाचित कहानी से अधिक निकट होते हुए भी उससे भिन्न है। 
रेखाचित और कहानी में कोई अत्याधिक अन्तर करना कठिन है, फिर भी 
दोनों में अन्तर अवश्य है, क्योंकि ये दोनों शब्द आज बराबर प्रचलित हैं 
और इनका प्रयोग करने वाले इसके द्वारा एक ही अर्थ की व्यंजना “नहीं 
करते । 

कहानी के सम्बंध किसी को तो कोई अ्रान्ति होने की शुंजाइश नहीं 
है, रेखा धित्र के विषय में कठिनाई है । रेखाजित, चितकला का शब्द है| 
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उसमें. चिल्नांकन का भूल आधार शेश्काएं होती हैं। रेखाचित में मोटाई, 
नोडाई, अर्थात्‌ मृत रूप रंग आदि नहीं होते । जब चिंसकला खब्द/सांहिरेग 
में आया, तो इसकी परिभाषा भी इसके साथ आई । 


रेखा-चित्न एक ऐसी रचना के लिए प्रयुक्त होने लगा, जिसमें रेखाएं 
हों, पर मुतंरूप यथातथ्यों का उद्धाटन-मात्र हो । इसमें तथ्य खुलते जाते 
हैं। कहानी में घटता का होना आवश्यक नहीं है पर रेखाचित्र के लिए 
इसका होना जरूरी हैं। कहानी के लिए विश्लेषण कैसा भी अवांछनीय 
नहीं है, परन्तु यह रेखाचित्र का वह प्रायः अनिवायें साधन है। कहानी में 
वर्णन के सांथ कुछ प्रबन्धात्मक कथन ('र&72707) भी रखता है। रेखा- 
चित में वर्णन का प्रधान्य रहता है, कहानी में एक विशेष गति रहती है उसमें 
काल-क्रम का विकास रहता है, अर्थात्‌ वहु चेलता हुआ दिखाई देता है । 
रेखा-चित्र में इस बात का अभाव रहता है। कहानी में जितना काल-क्रम 
घटवा जाता है, उतनी ही वह रेखाचित्र के निकट आ जाती है । 


रेखा-चित में दो 'डायमेनशंश होतें हैं--एक लेखक ओर उसके बीच 
एकात्मक विषय के ब़ीच की सम्बन्ध-रेखा तथा दूसरी, इस सम्बद्ध रूप 
और पाठक के बीच की संयोजक रेखा । वास्तव में रेखा-चित्रण का विषय 
एकात्मक होता है, उसमें एक व्यक्ति या एक वस्तु की उदिष्ट रहती 
है। कहानी में एक 'डायमेनशंन्‌' बढ़ जाता है। कहानी का विषय 
एकात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें हैत भाव का होना जरूरी है, 
अर्थात्‌ एक व्यक्ति स्वयं कहामी नहीं" बना सकता । उसका अपने आप 
में होना कहानी के लिए पर्याप्त नहीं है। उसकी कहानी मैं या वूसरे 
दूसरों की अपेक्षा में कुछ कहना होगा, जैसे-प्रेम करता, बेर करना, 
सेवा करना, आदि । इस प्रकार स्पष्ट है कि कहानी का वियय एक बिन्दु 
न होकर था अमेक चिन्दुओं की संयोजक रेखा है। बंही एक अलग 'ढाय 
मेवशन्‌' है “जो कहानी में बढ़ जाता है । इसी रूप में हम चाहेँ ती उसे 
रेबा-चित्र की अपेक्षा रेस अधिक होता है, क्योकि द्ेत में निर्संदेह ही 


३६ 


अद्वेत की. अप्रेक्षा अधिक ड्ोता है । देखा चित्र में जिज्ञास! की जकदुडि-माद 
। &४ ।: इसके विपरीत कहानी में उसकी प्रितृष्ति हो जाती है, क्योंढि 
“चित में “मैं' और तु” रहते हैं मैं जर्दात्‌ मूलतः लेशक ओर 'त्‌' 

अर्थात्‌ विषय, बहाँ कहानी में तु और 'बह' का वृत्त पूरा हो जाता है| 

प्रशश ३२- विभिन्न मतों का उल्लेख करते हुए उपन्यास का विभित 
आश्वारों पर वर्गीकरण कीजिए $ 

उपन्यास या वर्गीकरण अनेक विद्वातों ने कई प्रकार से किया है, जो 
निम्नलिधित है-- 

(१) डा० श्यामसुन्दर दास जी ने अपने 'साहित्यालोचन' में उप- 
स्थासों का वर्गीकरण किया है-- 

(१) घटना-प्रधान उपन्यास, 

(२) सामाजिक अथवा व्यवहारिक उपन्यास, 

(३) अन्तरंग जीवन के उपन्यास और । 

(४) देश-काल सापेक्ष और निरपेक्ष उपन्यास । 

(२) डाक्टर प्रताप नारायण टण्डत ने अपनी पुस्तक 'हिन्दी उप- 
न्यास मे कथा छिल्प का बिकास में उपन्यासों का कोटि-क्रम कथानक व 
पातों के आधार पर इस प्रकार निर्भर किया गया है :-- 


(क) घटना प्रधान उपन्यास और 

(ख) चरित्र प्रधान उपन्यास । 

(३) हेनरसी जेम्स के अनुसार उपन्यास केबल दो प्रकार के होते 
हैं-- (१) अच्छे उपन्यास (वे जो सजीव होते हैं) (२) बुरे उपन्यास (वे 
जो निर्जीबव होते हैं ।) 

(५) डा० हजारी प्रसाद दिवेदी ने उपल्या्षों का वर्योकरणश, करते 
हैए लिखा है- उपन्यास के इन छः तस्वों से में कश्ी-कर्मी एक सा दो तल 
भ्रधान हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जिन उपन्यत्तों, में पत्तों रो 
प्रधानदा होती है वे चरिन्न प्रधान कौर जिसमें घटना की प्रध्ानता झोतों 
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है. उन्हें बटना भरधान उपन्यास कहते हैं । 
(५) ० शिव अतसाद ओवास्तव ने उपस्यातों का बर्गीकरण करते 
है वाज़्मव की बद्धि के साथ हो साथ उपलशों 
प्रकार में भी असाधारण वद्धि हुईं है। आंज दिन तो उपन्यासों के अनेक 
किये जाते हैं । हतमें से तो किसी विशेष तल्‍्य, यथा घटना, चरिश्त 
दि की प्रधानता के श्राधार पर किये जाते हैं और कुछ दर्ष्यं-बस्तु के 
र पर । तत्वों की प्रधानता के आधार पर घटना प्रधान, चरित्र-प्रधान 
के विधार से धामिक, सामाजिक राजमेसिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और 

आदि अभेक भेद किये जा सकते हैं । 

उपर्युक्त बिढ्वानों के बर्गीकरण को ध्यान से रखते हुए सुधिधा की 
दृष्टि से उपस्यास को निम्नलिखित प्रकार से बर्गीकृत किया जा सकता है-- 


(१) तत्वों के आधार पर और 

(२)- व्ण्य वस्तु वियष के आध्वार पर । 

१. तत्वों के आधार पर--तल्वों की प्रधानता के आधार पर तीन 
मुख्य सेद किये जा सकते हैं-- 

(क) थंटता-प्रथान उपन्यास-यहू वर्गीकरण कथा के आधा र पर किया 
जाता है। भटना-प्रधान उपध्यास में मानव व्यापारों एवं क्रिया-कलापों 
क्री प्रधानता रहती हैं। इस प्रकार के उपन्यासों में घटना की प्रधानता 
रहती है । जैसे--तिलश्भी उपन्यास । 

(थ) भरित्न प्रधान उपन्यास-चबरितों के आधार पर जिन उपन्यात्ों 
का वर्मोकरण किया जाता है, उन्हें बरित्त प्रधात कहा जाता है। इनमें 
पात्रों अबबा अरितषों की प्रधनता रहती है। जेसे--जनेंद्र जी के उपन्यात । 

(ग) थटला-चरित्न प्रधान उपन्यास--घटना एथं चरित्र दोनों के 
आधार पर जिन उपन्यासों का वर्गीकरण किया जाता है, उन्हें घटना 
परित् प्रधान उपत्यास कहते हैं। जैसे--मुंधी प्रेमचन्द के उपन्यास बढता 
परित् भ्क्मान हैं । 





पर 
..._र] पर्च पर्ु कै आधार पर-बर्ज शियय के आज्ार पर उपन्याज 
के निम्तांकित भेद किये जा सकते है-- 
[१] आमिक उपस्यास-इस प्रकार के उपस्यासों में घामिक भारत 
का प्राधास्व रहता है । द 
[२] साभाजिक उपल्यास-उन्हें कहते है, जिनमें चरित्त-संबंधी 
मवहार-सभ्यत्धी आस्यान होते हैं, जो हमारी सामाजिक समस्याओं ' 
प्रकाश ढालते हैं । 
[३१] ऐतिहासिक उपस्यास-इस प्रकार के उपन्यासों,में किसी ऐहि 
हासिक कथा या देश-काल का वर्णन किया जाता है ! 
[४] आधिक उपन्यास--इस प्रकार के उपन्यासों में श्लाविक सम- 
ल्थाओं का वर्णन किया जाता है। 
[५] प्राकृतिक उपन्यास-प्रकृति के विविध व्यापारों की प्रधानता 
लिये रहते हैं । 
इसी प्रकार से वण्यं वस्तु के विचार से अनेक भेद किये जा सकते हैं 
जिनके विज्षतार में जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 
उपर्युक्त बर्गीफरण सुविधा तथा स्पब्टता को ध्यात में रखकर ही 
किया गया है। यह वर्गीकरण अन्य विद्वानों द्वारा दिये गये वर्गीकरण ते 
सरल ओर सुविधाजनक होगा । 


प्रश्न ३ ३--उपस्थास की कथा-बस्तु का विश्लेषण करते हुए अच्छे 
कशथानक के गुण बताइये । 

उपन्यास के जितने भी आावेश्यक तश्व हैं, उनमें कथावस्तु का नाम 
सबसे पहले माता है। वच्चधपि आजकल तत्व को कम महत्व दिया जा रहा 
है, तथापि यह उपन्यास का मूल है, कारण कि उपन्यास कथा “साहित्य का 
ही एव अंत है, उसी में उसकी गणना होती है । डा० गूलाबराय जी कहते 
हैं कि 'पह्ट (कंथा-वस्तु) ही उपन्यास की भित्ति है, जिस प्र सन चाहे 
रंग में चित्र अंकित किये जा सकते हैं। जिलों की सुन्दरता में जिरत्ति का 


११४ 
प्रभाव पढ़ते है। उपत्यासकार का बहुत कुछ कौशल उतके कनागक 
ध् में हैं। बद्यपि वर्णत कौक्षत द्वारा साधारण कथातक मेँ भी 
लाथी. जा सकती है तथापि रचना की उत्तमता अधिकाँसे में 
मग्नरी की उत्तमता पर निर्भर रहती है । 


स्पष्ट है कि रचनाकार की सफलता एक ओर जहाँ उनके वर्णन की 

पर निर्भरता होती है, वहाँ दुसरी ओर कथावस्तु का भी उतसे 
महत्व कदापि नहीं । सामग्री उत्तम होते से कुशल कारोयर अधिक 

न्दर एवं उत्तम कोटि की कृति प्रस्तुत कर सकता है--इसमें कोई संदेह 
। उदाह रणार्थ, संगमरमर की जितनी सुन्दर भूति निरमित हो सकती 

, उतनी सुन्दर मूति खुरदरें कड़े पत्थर की नहीं हो सकती । गोस्वाभी 
दास की सफलता का बहुत कुछ श्रेय यदि उसके वर्णन-कौशल को है तो 

उनके चरित्र-नायक के चुनाव को उससे महत्वपूर्ण माना जा सकता है ' 


कथानक या कथावसतु का चुनाव प्रत्यक्ष जीवन से किया जाता है । 
'और इतिहास-पुराण आदि से भी लिया जाता है । गुलाबराय जी के शब्दों 
में 'जीवन के लिए हुए कथानक में लेखक सहुज में ही सजीवता ला सकता 
है। इतिहास के पात्रों में सजीवता लाने की अधिक कल्पना की अअवश्यकता 
होती है ।' थागे वे स्पष्ट करते हुए लिखते हैं--''उपस्यास कथानक एवं 
घटनाओं का संकलन मात्र नहीं है, उनको कार्य-कारण शुंखला में बंधेहुए 
रूप में उपस्थिति करना होता है। जिससे कोई भी बुद्धिमान पुरुष उस 
धटनाओं के पास्प रिक संबंध का अध्ययन करसके । यही प्यूं्षलाबद्धता कथा- 
वस्तु के अंग्रेजी नाम प्लॉट (200) को सार्थकत! प्रदान करता है । 


कथानक का विषय चून लेने के उपरान्त उपस्यासकार का दूपरा 
कार्य होता है-उसका उचित विन्यास करना । विन्यास के तार्ये यह है 
कि कितला से लिखा जाय और कितना लिखा जाय फिर उसमें किस प्रकार 
कमलिखा जाय, किस प्रकार से कोर्म-कारण की श्ंजला स्थापित की 
गाय जौर किस प्रकार उसे पाठकों की दि के अधुरूल भस्तुत किमी 
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जाय । वहाँ सुलावराय जी के झर्दों का हमरण करता पढ़ेसा कि क्रम ओर 
कार्य कारण-मशूंखंला ही उपन्यास की वृत्ति का मूल है ।' यही बह तथ्य है, 
जिसमें उपन्यास नाती की “कहानी से मसग हो जाता है । 

उपन्यास के पाठकों के छूदय में कौतृहुल-बत्ति तो होती ही है, सार 
में हमति और बुद्धि भी होती है। इसलिए के पूर्वापर सम्बन्ध पर भी, 
यान रखते हैं तथा उसकी गुक्ति-संगति संभावना पर भी उनका ध्यात 
रखा जाता है। वे अपने भावों और एवं विचारों की पुष्टि के लिए मात- 
सिक खाद्य प्रात करते के दच्छुक होते हैं ओर उनके साथ ही कथानक की 
रोचकता भी उनके लिए आपेक्षित होती है। इसी दृष्टि से उपन्यास के 
कथानक का विन्यास बहुत सावधानी से किया जाता चाहिये । दूसरे शब्दों 
में उसमें क्रम तथा कार्य-कारण श्यृंखला और रोचकत। का विशेष ध्यान 
रखना सर्वंधा आवश्यक है । 

उक्त विवेचना को ध्यान में रखकर अच्छे कथानक के मुण नीचे लिखे 
रूप में प्रस्तुत किये जा सकते हैं । 

(१) मौकिलता, (२) कौछल, (३) सम्भवता, (४) सुसंगठितता 
और (५) रोचकता-ये पाँच गुण किसी भी अच्छे कथार्मक में वांछनीय हैं। 

इसका क्रमश: वर्णन इस प्रकार से किया जा सकता है-- 

१. सौलिकता-उपन्यास के कथानक के लिए उपन्यासकार जो भी 
समस्या या विषय चुनता है, उसे प्रस्तुत करने के ढंग में उसकी मौलिकता 
का प्रश्न उठता है। उदाहरण के लिए प्रेम का विधय लिया जाय अधिकांश 
उपन्यासों में यहु विषय विभिन्न ढंगों से दर्शाया गया है। कहीं एक प्रेमी 
किसी सें प्र म करता है, फिर उसमें बाधाएं आ जाती हैं, कहीं पर वे 
समाप्त कर दी जाती हैं, कहीं उन्हें इतना बढ़ा दिया जाता है कि प्र भी 
प्र मिका दोनों निराशा हैं और निराश में कहीं-किसी की मृत्यु भी हो बाती 
है और कभी-कभी सनन्‍्यास समाज सेवा आदि का सहारा लेकर उस निराशा 
को भुला दिया जाता है। कहीं तो त्थाय की भावना अधिक विद्यायी जाती 
है और कहीं स्वार्थंसाधन में चतुरता की विशेषता ऐसे ही किसो उपस्यास 
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डाका. चोरी. हत्या जादि की कोण की जाती है, तो दिसी में साहस 
इुत्यों का बर्चन होता है । 

आजकल के दिषय का क्षेत्र बहुत कुछ विस्तृत हो गया है और 
्स में विचार तथा विश्लेषण का भी पर्याप्त माया में समावेश हो गया 
है, फिर भी अधिकाँश उपन्यासों में उपर्युक्त बातों में से कोई-न-कोई बात 
अवश्य होती है और इन बातों को प्रस्तुत करने के भिन्न-श्ित्ष प्रकार हैं । 
इन्हीं प्रकारों की भिन्न-भिन्न प्रकार हैं। इम्हीं प्रकारों की चिन्ता में लेखक 
की मौलिकता है । 

एक ही भाव को कई ढंग से विख्लाया जा सकता है, जैसे स्वष्ग-सन 
सम्पत्ति का, सिद्धांतों की बहुत्वाकांक्षाओं आदि का । ऐसी ही प्रेमियों का 
प्रथम दर्शन बधपनद के सेल में तीथे यात्रा में. ट्राम-मोटर-रेल में दुर्घटना 
में झकूल-कालिज में, सभा समिति में भरमणरुषली में आदि-आदि | हाँ ये 
सब देश-काल का ध्यान रक्षकर ही होना चाहिए । अपने देश की सम्यता- 
संस्कृति के अमुकूल ही उक्त बातें दिखाने का प्रयत्त करता चाहिए । दूसरे 
शब्दों में सामाजिक परिष्तियतियों के अनुकूल वर्णेन का नया ढंग अपनाया 
जा सकता है। तयी समस्याओं के उपस्थित होने पर नये विषयक सी सामने 
आ जाते हैं । 

हमारे आधुनिक जीवन में काफी जटिलता आ गयी है, इसकी भी अनेक 
समस्याएं हैं। इसलिए अब तो मौलिकता के लिए व्यापक क्षेत्र हो गया 
है। साथ ही नये-नये विचारों के प्रचार यथा फॉयड के मतोविश्लेषण के 
विचार, गाँधी और सबसे के विचार आदि-भी लेखक की मौलिकता के 
लिए उन्मुक्त क्षेत्र प्रस्तुत करते हैं । 

२. कौशल--कथावस्तु में सम्बन्ध निर्वाह उसकी उलझनों को सुल- 
ध्ाने की चतुरता आदि ही कोशल' है पेचीदे उपन्यासों में जिनमें कबातक 
एक से जशिक समाम्तर कथाओं के साथ आगे बढ़ता है, कौशल की बहुत 
भावश्यकत्ता होती है । 

है. सम्भबता--उम्भवशा कमानक का अवश्यक् भुण हैं। कहा गया 


है +--अप्तस्भाव्यं ते वक्तव्य अत्यक्षमत्रि दुश्तते | 

गुलबराय जी के शब्दीं में जी, “उपस्तास में सम्भव ही सत्य की 
कसोंटो है ।' वास्तव में असम्भद कोई अत चाहता । विरोध का आभार 
होता तो प्रिय होता है, किन्तु बाकहतबिक विरोध रस का भातक हो जाता 
है। अतः डपन्यासकार को सम्सवता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बाद 
के बुद्धिवादी युग का अधिक सहारा लिपा जाता है, ईदी सहायता मे लोग 
कम विश्वास करते हैं। दंदी सहायता होती अवश्य है, किन्सु उसे मानदो 
साधना द्वारा प्राप्त दिल्याना-मानवी सिद्धांतों की सीमा से बाहुर न जाकर 
उसी के अन्दर बुद्धि-संगति ढंग से प्रस्तुत करता उचित होता है, गुलाबराब 
जी थी कहते हैं-कथानक की उलकझ्षनों को बौद्धिक उपकरणों के द्वार! 
सुलझाना वाछतीय है, क्योंकि इस प्रकार सुलक्षई हुई उलझलनों में मनुष्य 
का मौरब बढ़ता है और उन्हीं को लोग अधिक रुचि से पढ़ते हैं । 

सम्भवता का सम्बन्ध घटना-क्म से बहुत अध्विक है । अस्तु उपस्थास- 

कार को घटना-क्रम इस तरह रखना चाहिए कि कथानक के क्रमिक विकास 
के साथ-साथ सब बातों की व्वास्या होती बली जाय। पाठक के मत में 
नैतिक समस्या रहते हुए भी यह बात पैदा न हो कि अमुक कार्य किसी 
पात्र ने क्यों किया ? 

उपन्यास के पात्त सामान्य जीवन के पात्तों से कुछ प्रिनत्नता लिए 
होते हैं । उनके उद्देश्य और लक्ष्य अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट होते हैं; यदि 
ने हो तो करना आवश्यक होता हैं। इसलिए उपन्यासकार को सौकशास्त 
का व्यावहारिक शान होना जाहिए। देशकाल का दोष उसकी कृति में 
नहीं आना चाहिए, नहीं तो सम्भावता के झथान पर असम्भावना का 
अवांछतीए रूप प्रकट होग। । अतः सम्भावता के छाथ ओवचित्य का ध्यान 
रखना स्वेथा आवश्यक है । 

कपर जो कुछ कहा गया है, यह उपन्यास को एक कजोकृति मात 
कर हो कहा गया है। अतः उससें सल्य का सुन्दर प्रदंशेन अजसवक् है, 
जिसकी कसौटी सम्भावना ही है। उपस्यास घटनात्सक सत्य से संबन्धित 
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: है, पर अपरजव और अश्रनीय बात नहीं करता । उपस्‍्यास की 
काल्पथिक होते हुए भी वास्तविक घटनाओं की प्रतिमा होती 
। इसी तथ्य के आधार पर उपन्याप दस्त-क्याओं से अलग हो जाता 
| परीलोक की कथाओं (ए४7ए 7300' में तो सम्भावना की बल ही 
नहीं होती उनमें कल्पना की वाश्तविकता होती है किन्तु उपन्यास में 
। को बाइतविकता को नहीं छोड़ी जा सकती वरन्‌ उसी के अलुसाश 
उसे भी बनाना होता है। किंतु यथा-तथ्य बर्गनन वा कोरी बाइ्तबिकता 
कल्पना के अभाव में कलाटमकता नहीं प्राप्स करती । अतः कलाकार 
इसका भी ध्यान रखता होता है | अभिप्राय यह है कि वास्तविकता का 
अर्थ मक्षिकास्थाने मक्षिका' जेसे अनुसरण नहीं बरन्‌ कल्पना के योग से 
कलाहमक रूप देने में निहित है। कलाकार फोटोग्राफर तहीं बरन्‌ चित्र- 

कार होता है यह बात यहां विशेष महत्व की है । 
वाबू गुलाब राय के शब्दों में 'तपन्यास हल्के रंगों की रूपरेशा स्पष्ट 
करता है और पाठक पर भी ऐसे कोने पर (चित के कोने पर) ले आने 
का प्रयत्न करता है, जहाँ से वहू॒ सत्य के सुन्दर रूप में दर्शन कर सकें । 
ताधारण मनुष्य जिन बातों में वेखबर रहता है, कलाकार उसके विषय 
में सचेत रहता है। वहू चलती दुनियाँ के परिवर्तनशील दृश्य में शाश्वततः 
को पकड़ता है । उसकी दृष्टि व्यापक होती है वह ऐसा चित्र देता“है, कि 
जिसमें मनुष्य का आत्म भाव निखधर आये। उसके चरित्र के आवश्यक 
पहलू प्रकाश में आ अ।ये । उपस्यासकार जीवन पर आधारित चित्न देता है, 
किन्तु वहू चित्र ऐसा होता है। जिसके आलोक सें हम जीवस को 
अच्छी तरह समझ सकें | वहु चित्र के साथ पाठक को एक पा रदर्शक चहम। 
देने का प्रयस्त करता है। कलाकार जीक्षत का सत्य ही नहीं देशा है, 

बरदू सत्य को समझने की दृष्टि भी देता है । 

४. संचठितता--उपन्यास के कथानक में संगठन, क्रम और पसंवति 
का मतलब बहू है कि कोई आवश्यक बात ते ठो छूटने पाये और ने कोई 
अनावश्यक बात उसमें जाने पायें। साथ ही यहूं भी आवश्यक है कि 
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घटनाएँ कार्य कारण शृंखला में बंबी हुई हों मोर कमानुकूल हों । बस्तुत: 
कार्य-का रण-पंखला से ही घटना क्रम को कथावस्तु का रूप मिलता है। 
जहाँ दो कथाएं साथ-साथ चलती हों, अथवा अनेक घटनाओं का गुम्फन 
हो, बहाँ कलाकार का कौशल इसी बात पर निर्भर करता है कि सब्ी 
कथायें या घटतायें परक्षर कार्य-कारण-प्ंखला में बंधकर साथ-साथ आगे 
बढ़ें और एक माला की संयुक्त लड़ियों-सी प्रतीक हों, न कि विच्छिन्न था 
असम्बद्ध रूप में । आजकल कतिपय उपन्यासकार इस ग्रुण की उपेक्षा करने 
लगे हैं। उसके बहुत से कथानक एकसूत्र रूप में केवल इसलिए मःने जाते 
हैं कि वे एक ही पात से सम्बदद रखते हैं, जेसे अशेय' की 'शेखर-..7% 
जीवनी । 

संगठन के साथ-साथ क्रम और संगति पर भी ध्यात रखता आब- 
इयक है । घटनाओं का कालफक्रम या स्थान-क्रम से प्रस्तुत करता ही उचित 
है । क्रम की आवश्यकता इसलिए भी है कि वर्णन सुन्दर हो तथा कथानतक 
को समझने में कठिनाई न हो । इसी तरह की संगति की आवश्यकता इस 
कारण है कि कथावरुतु की एकता और पात्रों का व्यक्तित्व ठीक तरह से 
प्रदरशित हों । हाँ इस गुणों की सीमा पर भी ध्यान देना आवश्यक है । 


५. रोचकता-तो उपन्यास के लिए अत्यंत आवश्यक ही है, क्योकि 
इसके अभाश में ने पाठक उसे पढ़ेंगे और न उसकी बिक्री होगी । फयत: 
बह उपन्यास प्रचार में न आ सकेगा ओर जन-जीवन को उससे कोई लाभ 
ने हो सकेगा । अतः पाठक ऊबकर उपन्यास पढ़ना बन्द न कर दे, इस 
दुष्टि से कथानक को रोचकता प्रदान करना भी आवश्यकता है । 


रोचकता के लिए 'कौतूहूल' और 'नतवीनता--ये दो तत्व आवश्यक 
हीते हैं। कोतृहल शान्त न हो, जाग्रत रहे ओर पाठक आगे पढ़ने की 
प्रेरणा प्राप्त करता रहे-यहू नथीनता पर निर्भर है। अत: पुनदक्ति से 
बचना अपेक्षित है। प्रतिक्षण नवीनता प्राप्त करना ही सौन्दर्य का थरूण 
माना सया है और 'नॉवेल' (!२०९७) का अर्थ भी “नवीन ही है । 
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रोचकता की: दृष्टि से यह भी भावश्यक हो जाता है कि घटनाओं 
को एक दूसरे से सम्बन्धित रखा जाय भोर आकस्मिक तथा अप्रत्याशित 
दातों को भी जाने दिया जाय | किन्तु यह ध्यान रहे कि वह कार्यकारण- 
सूंखला से अलग न हो, पर पाठक की कल्पना से बाहर अवश्य हो, अतएव 
उपन्यास के पात्रों का परिचय क्रमल: देना चाहिए उपन्यास की कुशलता 
इसी बात में होती है कि ऐसी कोई बात छिपाये नहीं, जिससे घटनाओं 
को समझाने में पाठक को कठिनाई हो, लेकिन सब बातें भी एक साथ ही 
ने कह दी जाय कि आगे पढ़ने की उत्सुकता ही समाप्त हो जाय । पाठक 
के सामने जो कुछ आये, उससे उसकी उत्सुकता जागृत होती रहनी भाहिए 
आकस्मिक संपोंग की भी अधिकता ठीक नहीं है क्योंकि स्वाभाविकता पर 
इसका बुरा असर होता है ओर कृतिमता मालूम पड़ने लगती है । इस तथ्य 
का लक्ष्य करते हुए गुलाबराय जी कहते हैं-'रोचकता के लिए न तो 
अधिक ब्यौरे की आवश्यकता है और न उसकी उपेक्षा की । विविधता में 
एकता का गुभ शैली का ही प्राण नहीं, बरन्‌ रघना मात्र का जीवन-टस 
है । अतः उपन्यास में भी इन रस के ठीक संयोजन से कृति की सरसता 
एवं रोचकता प्रदान करना उपन्यासकार की कुशलता है | 


यहाँ हमें कथानक के गुणों के विवेचना के क्रम में 'कथालक के रुप” 
पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। 

९. द्रष्टा द्वारा कही गई कथा के रूप में-जेसा 'सेवासदन' में प्रेमचंद 
जी ने प्रस्तुत किया है । 


२. आश्माकथा के रुप में, जंसा कि 'सियाराम शरण गुप्त' के उप- 
न्याय अंतिम आकांक्षा में प्रस्तुत किया है । 


३. पातों के रूप में--जैसे बेचन शर्मा उग्र' के अन्द' हसींनों के 
यूतुन का रूप है। 
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प्रश्न ३४-चरित्य-चितण उपस्यास का सबसे भह्ख़पूर्ण तत्व है'-दह 
कथन को ध्यान में रखते हुए चरित्च-चित्रण के महत्य, प्रकार और[विधियों 
पर संक्षेप में अकाश ढालिए । 


बाबू गुल बराय ते कहा है कि 'यदि उपन्भास का विषय मनुष्य है, 
तो चरित्र-बित्रण उपन्यास का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि सनाय का 
अस्तित्व उसके चरित्न में हैं।' बस्तुत चरित्न ही के सहारे एक मनुष्य दूसरे 
से अलग किया जा सकता है | चरित्र ही मनृष्य की ?९८४३००७४॥४ (व्यक्ति, 
त्व) को प्रकाशित करता है। इसके अंतर्गत मनुष्य का अंत: व्यक्तित् 
([77०ए९०४ ९९7४००४)(०)और वाहय व्यक्तित्व [5 08ए6४८ ?िश४०४॥५५) 
आ जाता है। इन्हीं को गुलाबराय जी ने 'बाहुरी आपा? और “भीतरी 
आप!' कहा है । वाह्य ब्य क्षित्व में मनुष्य का आकार प्रकार, वेश प्रृषा, 
आयारन-विचा र, रहन-सहन, चाल-ढाल, बात-चीत के विशेष हंग शोर 
अन्य बाहरी क्लिया-कलाप सम्मिलित हैं। अत: व्यक्तित्व के संबन्ध में 
बाह्य व्यक्तित्व का इन तश्वों द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है, बाह्य 
व्यक्तित्व का चित्रण तो आसान होता है किन्तु अन्त: व्यक्तित्व का चित्रण 
अपेक्षाकृत जधिक कठिन है। अन्त: व्यक्तित्व के अंतमंत पात्र के मानवीय 
गूण और दुर्गुण दोनों आते हैं-बाहुरी परिस्थितियों के प्रति संवेदनशीलता 
राग-बिराग, महत्वाकांक्षा्ें अन्ध विश्वास, पक्षपात, मानसिक संघ, दया 
करुणा, उदारता आदि उसके गण हैं और नुशंसा क्रूरता, अनुदारता ईर्ष्या 
ढंध आदि उसके दुर्गुण । प्रत्येक पात् अपनी सबलताओं और दुबंलताओं 
दोनों को साथ लेकर समाज में आता है । समाज में ही उसके गुण प्रका- 
शित होते हैं और विकास पाते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने निजी गुणों 
और सामाजिक परिस्थितियों का प्रतिफल कहां जाता है। चरित्र-चित्॒ण 
में इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है | 


बाबू गुलायराय जो कहते हैं--'चरित्र चित्रण की अक््छाई और 
बुराई चरित्र को जीता जागता बनाने, उसे विशिष्टता और व्यक्तित्व 


ह 


हृदान करने तथा उसका हत्यान-पतन दिखाने में ही उतती नेतिक अच्छाई 
बुराई दिखाने या विवेखन करने में नहीं है ।' दुरे पात्र के चरित-वितण 
की सफलता अक्षछाई-बुराई के ही सफल उद्घाटन में है--सुधा सराषहिए, 
अमरता, गरल, सराहिए भीचु । उपन्यासकार जब एक बार पात़ों की 
पुष्टि कर लेता है, तब वे अपनी इच्छाओं के अनुकूल चलाना भाहे, तो 
उनकी सजीवता में अन्तर आ जायगा पात्र कठपुतली की भांति सूझ- 
संचालित नहीं हो सकते । 

ऊपर हमने चरित्न-चित्रण का महत्व बतलाया । अब इमें “'बरितज्ों 
के प्रकार पर दृष्टि डालनी है । 

चरित्नों के प्रकार-चरित्ञों को विविध दृष्टिकोणों ते विविध प्रकारों 
में बाँट सकते हैं । गुण के आधार पर मोटे रूप मे उनके दो प्रकार हैं- 

(१) प्रतिनिधि पाष्ठा--जों पाठा अपनी जातिया बरये का प्रति- 
निधित्व करते हैं, उन्हें प्रतिनिधि पाठा कहते हैँ। इसके दूसरे नाम हैं-- 
टाइप (५५०८) वर्गगत और सामान्य । उदाहरणाथं, 'प्रेमचनद' के उपल्यास 
गोदान! के 'रायसाहब --अपनी जाति या जमींदार वगग या टाइप का 
प्रतिनिधित्व करते है । प्राय: बाड़े जबीदारों का स्वरूप उन्हीं जैसा होता 
रहा है। ऐसे पात्नों के प्रति रूप बहुत मिल जाते हैं। इसलिए इन्हें 
सामान्य” भी कहते हैं । 

(२) व्यक्तित्व प्रधान पाठा-इसी क्रम में व्यक्तित्व-प्रधान” पाहा 
भी भाते हैं । ब्यक्तित्त-प्रधाव” पाहा वे होते हैं जो अपनी निजी विशेषता 
के लिए समाज में आते हैं। वे साधारण लोगों से छुछ विलक्षण होते हैं । 
(गुलाबराय) इस श्रकार के पात्ों के उदाहरण हैं-जैनेन्द्र कृत 'सुनीता' 
उपन्यास के हरिप्रसन्न या सुनीता, अजेय-कृत 'शेखर--एक जीवनी” का 
सेखर' | 

गुलाबराय जी ने इस इथल पर बहुत मार्क की बात कही है-- 
'बारुतव में न ।ई पाठा नितान्‍्त सामान्य होता है और न निताच्त व्यक्ति- 
त्व-प्रधान । किसी सें सामान्य गुण अधिक होते हैं, वे उसके सामास्य 


बृरंद 


भुण कहे जाते हैं और जो बह अपने साथ लाया है, थे विशेष ।! इन्ही गई 
के आधार पर विशेष पात्र या व्यक्तित्व प्रधान-पाज़ या और सामान्य पए 
या प्रतिनिधि-पात्र दो उक्त भेद हैं। 

कितु, भुलाबराय जी का मत है कि 'सामान्य ओर विशेष गूणों ३ 
सफल सम्मिश्रण में ही घरित्र-चित्र० की सफलता है। पात में न हो 
इतनी सामान्यता होनी चाहिए कि उसमें व्यक्तित्व ही न रहे ओर न 
इतनी विशेषता कि वह सनकी (पागल) बन जाये ।/ 

बरित्ों के गति के आधार पर भी विभाजन किया गया है। 
दृष्टि से भी उनके मोटे रूप में दो भेद हो जाते हैं-- 


१--स्थिर-चरित्र और २--गतिशील या परिवर्तेनशील चरित्र । 


१--स्थिर चरित्र-वाले पात्तों में बहुत कम परिवर्तन होता है-उनमें 
आदि से अंत तक लगभग एक स्थिरता-सी दीख पड़ती है। जेसे 'गोदान' 
का पात 'होरी' 'सुनीत' के पात्र 'सुनीता और हरिप्रसन्न आदि । 


२--गठिशील चरित्न--वाले पात्ों मे अपेक्षाकृत अधिक परिवतंत 
होता है-उत्थान और पतन या पतन और उत्थान-दोनों ही बातें उनमें 
दिखाई पड़ती हैं। उदाहरणाथं--प्रेमचंद जी के उपन्यास 'सेबा-सदन' की 
'खुमन” ओर 'सदन' या 'गबत' उपन्यास में 'जालपा' और उसका पति 
“रामनाथ' ऐसे ही पात्र हैं । 

चरित्र-चित्र०ण की विधियाँ--कई प्रकार की हो सकती हैं। यह 
उपन्यासकार पर निर्भर करता है कि वह के से चित्रण करे । कभी तो वह 
स्थयं अपनी ओर से पात्र का वर्णन कर देता है और कभी पाक्ों का ही 
भाषण और क्रिया-कलाप द्वारा इसको पूरा करता है। इन दोनों तरीकों 
से पाठक को चरितों के विषय में परिचय मिलता है । इस दुष्टि से चित्रण 
की दो मुख्य विधिवयाँ मिलती हैं-- 


विश्लेषणात्मक (59० फ्रप८४)) विधि-में उपस्यासकार हवय॑ 
चरित्र पर प्रकाश डालता है। जंसे 'गोदान' में 'मुन्शी प्रेमकलद्र' जी ने 
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,भिस्टर खन्चा' और “मिर्जा खुर्शेद! के चरित्र के सम्बन्ध प्ें अपना मत 
ब्यक्त किया है । 
.. २-अभिनयार्मक या नाटकीय ([0:270200 , विधि--में उप॥यास- 
कार स्व चरित'पर प्रकाश नहीं डालता, बल्कि पातों द्वारा यह कार्य 
भाषण, वातालाप या क्रियाकलाप) करबदाता है । 

उक्त दोनों विधियों को क्रमशः 'प्रत्यक्ष! और 'परोक्ष विधि भी कह 
सकते हैं। नाटकों में परोक्ष विधि से ही चरित्र-चित्रण होता है, उतमें 
प्रत्यक्ष विधि की गुंजाइश नहीं होती । कभी-कभी पाछा स्वयं ही अपने 
बरिता का उल्लेख कर देता है-यह भी नाटकीय विधि ही है। आजकल 
यही विधि नाटकों में अधिक प्रचलित है । 

उपन्यास में प्रत्यक्ष विधि का ही अधिक उपयोग होता है, कितु 
नोटकीय विधि का उपयोग बहुत अधिक किया जाता है। वास्तव में, 
जिस प्रकार मनुष्य अपने साथियों का परिचय रहन-सहन के आधार पर 
ही प्राप्त करता चाहते हैं, उसी प्रकार उपस्यासों के पाज़ों का भी परिचय 
वार्तालाप, स्वगत-कथन तथा उनकी क्रिया-कलापों द्वारा ही प्राप्त करने 
की दरज्छा रखते हैं । 

अठः: 'चरित्ञा-चित्राण में बा्तालाप के साधन को सावधानी से काम 
में लाना चाहिए | बातलाप और कार्य ऐसे होने चाहिए, जिनमें चरित्र 
की कुंजी निहित हो ।' (गुलाबराय ) 

यहाँ एक प्रश्न यह उठता है कि कथावकस्तु के अनुसार पात़ों का 
परित-चित्रण हो या पात्रों के अनुसार कयावस्तु रखी जाय ? या दोनों 
को परक्षषर आश्वित माना जाय ? इस प्रश्न के उठने का कारण उपन्यास 
कार के लिए महत्वपूर्ण है, कारण यह है कि कथावरुतु का यदि पहले 
से नि्णेय कर लिया जाता है, तो उसमें पाह्ा रुवतंठा नहीं रहते हैं और न 
केवल पात्रों पर ही कथा का विकास छोड़ दिया जाता है तो उसमें संग- 
ठन ओर अन्विति का अभाव हो जाता है। पूर्व निर्धारित क्रम के अनुक,ल 
कथा को चलाने में एक दोष” यहू भी आ जाता है कि कभी-कभी पात़्ों 


है॥० 


को अपनी प्रकृति के अनुकूल कार्य करते पड़ते हैं । 

उक्त प्रश्न के कारणों पर विचार करते “हुए भुलानबराय जी लिछे 
हैं--'बास्तव में कथावस्तु को उपस्यासकार नहीं बरन पात्र बनाते है, 
पात्रों को उपन्यासकार जन्म देता है। उपन्यासकार कवाबवस्तु द्वारा उन 
परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है जिनसे कि चरित्र प्रकाश में आगे 
परिस्थितियाँ भी श्रासमान से नहीं उतरती बरन दे भी पात्रों के क्रिया- 
कलाप से उपस्थित होती है। अच्छे उपन्यास में कथानक की परिस्थितियों 
और पात्रों के व्यक्तित्व में आदान-प्रदान रहता है। वे एक दूसरेक! 
प्रभावित हरते हैं। विकासशील पात्न परिस्थितियों से अधिक प्रभावित 
होते हैं । स्थिर पात्र जहाँ के तहाँ बने रहते हैं। उपन्यासकार को चाहिए 
कि पात्ों की प्रकृति के भनुकल उनकी अपनी निजी प्रेरणाओं के अनुमार 
चलने दें । उनके व्यक्तित्व को कथानक के पूर्व निदिष्ट फल के लिए नष्ट 
कर देना व्यक्तियों के साथ अन्याय होगा । उनके चरित्र से जैसा का 
विकसित हो सके उनसे बसा ही काम लेना चाहिए। उपन्यासकार चहे 
जो कुछ हो उसे कितु इस बात को नहीं भूलता चाहिए कि दूनियाँ में सब 
एक ही टाइप के लोग होते हैं । 

चरित्न चित्रण सम्बंधी उक्त कथन पृूर्वोक्‍्त समस्या का समाधान 
करते हुए उपन्यासकार को भी दिशा दर्शन कराता है । अब इस संदर्भ में 
यह देखना है कि चरित्र चित्रण के अन्य आवश्यक गुण क्‍या हैं ! 

चरित्र-चित्रण में संगति का महत्वपूर्ण स्थान है। अकारण चरित्त में 
परिवर्तन करना अनुचित है। उपन्यासकार को कभी भी मनमाने ढंग ऐे 
किसी पात्त के चरित्र में परिवर्तत नहीं करना चाहिए, वरत यह परिवत्तत 
परिश्चितियों के अनुसार ही होना चाहिए--सकारण होना चाहिए। 
संकुल और पेचीदे चरित्र में संगति कम होनी आवश्यक है कितु संगति 
के नियम की अवहेलना उपन्यासकार के लिए ठीक यहीं । 'असंगरति में 
भी एक प्रकार की संगति रह सकती है ।' गुलाबराय के शब्दों में--चरित्र 
चित्रण के सुणों में संगति के साथ सजीवता और रुवाभाविकता मी शव 
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श्वक है । संगति इस सौमा तक ने हो कि पात चिल्कुल सकझ्ीन बन जाये । 
उसके कार्यों की विविधता होना ही उसमें ऊब पैदा करने से शुरक्षित 
रखेगा, किंतु जो कार्य हों वे चरित्र और परिस्थितियों के अमुकूस हों 
'प्वाभाविकता ' कहते हैं । 

कहना न होगा कि चरित्र चित्रण इस युणों के कारण उत्तम कोटि 
का होता है कि प्रभावशाली और रोचक बन जाता है । 

प्रशश ३४५--वही उपन्यासकार उच्चकोटि के समझे जाते हैं जहाँ 
बाद का समावेश हो गया हो ।' प्रेमचंद के इस कथन को ध्यान में 
रखते हुए उपन्यास में यथार्थ और आदर्श के सम्बंध में (अपने विचार 
दीजिए । 

उपन्यास भी महाकाओ्य की भाँति जीवन की व्याख्या प्रस्तुत करना 
है। इस दृष्टि में उपन्यासकार के समक्ष यह बड़ी कठिन समस्या पैदा हो 
जाती है कि वह जीवन की व्याख्य! प्रस्तुत करने के लिए जीवभम बिल्कुल 
बास्तविक रूप में जैसा भला-बुरा है उसी रूप में चित्रित करें था उसका 
कुछ सुधरा हुआ रूप प्रस्तुत करें। दूभरे दाब्दों में जो है वही दिखाया 
जाय या जो होना चाहिए वह दिखाया जाय यही यथार्थ और आदशे का 
प्रश्न है । 

बाबू गुलाबराय जी के शब्दों में-'जीवन ज्यो के त्यों अर्थात बिना 
कल्पना का रंग चढ़ाएं हुए यथातथ्य चित्रण को यथार्थवाद करते हैं और 
कल्पना के आधार पर उसका सुधरा हुआ रूप उपस्थित करने को आदर्श - 
बाद कहते हैं । 

यथार्थ और आदर्श को कई श्रेणियों में देखा गया है। साथ ही इस 
वादों का दुरुपयोग भी खूब किया जाता है। अड़तु उपन्यासकार को इस 
बल पर सावधानी से काम लेने की आवश्यकता होती है | यथाथंबाद के 
सम्बंध में मुलाबराय जी का कथन है कि 'यथाथंवादी की अष्छाई बुराई 
था उनकी मात्रा लेखक के उेश्य पर आश्रित रहती है। जीवन भी 
[प-छाहमय जैसे ताना-बाना, पापपुषण्य, गुणयोष के वस्तुओं से मिला 
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हुआ है। वास्तविक यथार्थवाद तो गुण और दोषों का उचित अनुपात 
में दिखाना है, कितु प्रायः लोग यथार्थ के नाम पर मनुष्य की बुराहयों 
और दुर्बेलताओं का उद्घटान करते हैं ।' 


यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि यदि बुराश्यों का उद्घटन इस 
उहें श्य से किया जाता है कि लोगों का ध्यान इन बुराश्यों की ओर 
आक्ृष्ट हो और कुफल को देकखर लोग सुधार में प्रवृश हों, तब तो 
ननीमत है; लेखक इस आधार पर क्षम्य है। किन्तु यह बुराइयों का 
उद्घाटन करने के उहे श्य लोगों की कुदचि से लाभ उठाना हो या उसके 
अाधार पर उपन्यास की बिक्री बढ़ाना हो या मानव समाज से कोई 
अपना बदला लेना हो तब तो ऐसा करना निन्‍्दनीय और लेखक कभी भी 
क्षमा का पाह्ष नहीं है । गुलाबराय जी ठीक ही कहा हैं-लोग प्राय: सुघारर 
के नाते ही मानव-दुर्बलताओं का उद्घाटन करते हैं। किन्तु वाक्तव में 
इनका उद्देश्य कुरुचि का पोषण होता है | यथारथंवाद निन्‍दनीय है।' 


उक्त दोष के अलावा यथार्थंवाद में दोष ओर भी हैं। प्रथम यह कि 
जब लोग बुराई को फलते-फ्‌लते और साधुता (अच्छःई) को दुःख उठाते 
देखते हैं, तब हम एक प्रकार से निराशाबादी हो जाते हैं और उद्योग 
उत्साह और सदाचार के लिए आकर्षण कम हो जाता है ।' द्वितीय दोष 
यह है कि हमारे जीवन में हुवयं यथा्थंवाद दिखाई देता रहता है ओर 
दुःख संघर्ष पर्याप्त मात्रा में अनुभूति रहती है, फिर साहित्य में हम उसी 
की पुनरावुत्ति नहीं देखता चाहते क्योंकि इससे हम मन को बोझिल करता 
चाहते हैं | दूसरे शब्दों में यथायेवाद से कुदनि का पोषण निराशावादिता 
का विकास, आशा अकांक्षा, उद्योग, उत्साह सदाचार का छास होता है 
और साथ ही उससे हमारा न तो मनोरंजन होता है। और न कोई संदेश 
ही हमें प्राप्त होता है, उल्टे अधिकाश लोग बुराइयों के ही शिकार हो 
जाते हैं और अपना जीवन क्वयं बरबाद कर देते हैं । 
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और कारण है कि आदर्श वाद की ओर उत्सुख होना आवश्यक हो 
है। गुलाबराय जी भी यही स्पष्ट करते हैं-'आदर्शवद उबे हुए 
के लिए एक वेविध्य उत्पन्न कर देता है |? किन्तु उन्हीं के शब्दों में 
रण अर्थ यह है कि हम पालवबवादी बन जायें । 
हम देखते हैं कि साहित्य में, विशेषकर, उपन्यास में कुरुचिपूर्ण 
का अधिक पनप रहा है। इसका कारण यही है कि लोग मनुष्य 
दुराइयों का सहज में विश्वास कर लेते हैं, भलाइयों या अच्छाइयों का 
स॒ करने में उन्हें कुछ संशय रहता हैं । यह मनुष्य-स्वभाव की मनो- 
इज्ञातिक विशेषता है । इसके प्रति भी सावधान रहने की बहुत जरूरत है। 
वरुतुत: कोई भी उपन्यासकार शुद्ध रूप से यथार्थवादी नहीं हो 
ः , कयोंकि पूरे जीवन या उसके कुछ वर्षों की समग्र घटनाओं और 
| को कुछ ही समय में ही कुछ ही पक्तियों में दिखाना सम्भव नहीं है, 
तः कलाकार के लिये चुनाव अधिक महत्वपूर्ण होता है और साथ ही 
वश्यक भी । ग्रुलाब राय जी भी ऐसा मत व्यक्त करते हैं-'चुनाव कला 
निये आवश्यक है, लेखक यदि उज्जवल पक्ष के लिये चुनाव है, तब वह 
हादर्शवादी कहलाने लगता है और वह जब अन्धकारमय पक्ष की ओर 
श्धिक ध्यान देता है, तब वह यथार्थवाद गिना जाता है। वह बात 
उपन्यास को कला उपन्यासकार को कलाकार मानकर कही गई है। अतः 
करना की दृष्टि से गूलाबराय जी आगे लिखते हैं--'कला में 'जो' है, वह 
(तो है ही) उसके साथ 'होना चाहिए! का भी प्रश्न रहता है। यदि हम 
जो हैं, उसी का चित्रण करते हैं, तो साहित्य से जीवन को कोई दिशा 
नहीं मिलती है ।! 
राष्ट्रकवि डा० मैथली शरण गुप्त भी 'साकेत' काव्य में लिखते हैं- 
'हो रहा है जो यहाँ, सो हो रहा, 
यदि यही हमने कहा, तो क्‍या कहा ? 
किन्तु होना चाहिये कब क्‍या कहाँ, 







| 
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व्यक्त करती है कला की यह यहाँ | 
मानते हैं जो कला के अर्थ ही, 
स्वाथिनी करते कला को व्यर्थ ही। 
वह तुम्हारे और तुम उसके लिए, 
चाहिए पारस्परिकता ही प्रिये। 


अतः कला में आदर्शवाद गौर यथाथंवाद दोनों का समन्वय होग! 
सर्वथा वाँछनीय है । इस सन्दर्भ में गुलाबराय जी का कहना है--आदई. 
बाद और यथाथ्थंवाद दोनों की सीमाएंँ हैं, यथार्थंवाद को ऊब ओर बढ 
मंण्यवा से बचना चाहिए। साहित्य में शालीनता का परित्याग करत 
आत्महत्या है। लोग यह अवश्य कहेंगे कि जब वास्तविक जीवन गिए 
हुआ है तब साहित्य में शालीनता कहाँ से आएग ? किन्तु जीवन में पर 
कुछ बुरा ही बुरा नहीं है और न सब कुछ अच्छा हौ अच्छा है इसहिए 
आदशर्शवाद को भी »तिवाद के दोष से बचाने की आवश्यकता है।' 


उक्त तथ्य के सम्बन्ध में उपन्यासकार सम्राट प्रेमचन्द की कतिए) 
रुमरणीय पंक्तियाँ उद्धृत करना असंगत न होगा उनका कहना है-- 


'यथार्थवाद यदि हमारी आँखें खोल देता है तो आदर्शवाद हः 
उठाकर किसी मनोरम स्थान में पहुंचा देता है। लेकिन जहाँ आदशंवः 
हैं गुण हैं वहाँ इस बात की भी शंका है कि हम ऐसे चित्नों को चित्रित * 
कर बेठें। जो सिद्धान्तों की मृति-मात्र हो-जिसमें जीवन न हो । किंग 
देवता की मना करना मुश्किल नहीं है लेकिन उस देवता में प्राण 
प्रतिष्ठा करनी मुश्किल है ।! 


प्रश्न ३६--गद्य ओर पद्च के प्रधान अन्तर को रुपष्ट करते हू 
निबन्ध का महत्व बताइए और छसकी परिभाषा तथा तत्वों पर ई 
प्रकाश डालिए । । 


प्रशत २७--गच्य काण्य में निबन्ध का क्‍या स्थान है ? 
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हमका महत्व प्रतिपादित करते हुए इसकी विभिन्‍न परिभाषायें देकर अपना 
निष्कर्ष प्रहठुत कीजिए । 


प्रश ३८-- यदि गद्य कवियों की कसौटी है, तो निबन्ध गर्ल की 
ढरमोौटी है |“ आचार्य पं० रामज़न्दर शुक्ल के इस कथन का विवेचन करते 
हुए निबन्ध का स्वरूप स्पष्ट कीजिये । 


प्रश्न ३६--निबन्ध” की परिभाषा के संबंध, में विभिन्‍न विद्वानों का 
हम देते हुए उसके प्रमुख तत्वों का विवेचन कीजिए । 


अधुनिक युग में गद्य की प्रधातता है। गद्य ओर पद्च में प्रमुख अन्तर 
और व्याकरण-नियम-बद्धता का है। इसी अश्तर को लक्ष्य करते 
ए प्राचीन आचारयों ने भी संस्कृत साहित्य की गद्य-रचना के संबंध में कहा 
धा-गद्य कवीतां निकर्ष वदर्ति' अर्थात्‌ "गद्य कवियों की कसौटी है ।' इस 
7रणा के अंतर्गत विशेष बात नहीं है कि कविता की अपेक्षा गद्य में दोष 
घिक प्रत्यक्ष हो जाते हैं। डा० भगीरथ मिश्र के शब्दों में “कविता में 
दे की गति में कल्पना, अनुभूति, उक्तिबंचित्य अ दि की अद्भुत सघनता 
हेती है और दो एक चमकते हुए छाब्द या उक्तियाँ सारे छंद को जगमगा 
ती है, पर गद्य के लिए सर्वांग सुन्दर होना आवश्यक है ।' यही कारण 
कि गद्य काव्य का विस्तार प्रधानतया आधुनिक युग में ही हुआ है। 
मरे शब्दों मे, आजकल गद्य का जितना व्यापकत्व और विस्तार है. 
तना पद्च का नहीं है । 


सगठन सूत्र के आधार पर गद्य काव्य के प्रधानतवया तीन भेद है-- 
(१) गद्य प्रबंध, (+) भनिबद्ध, मुक्तबद्ध या निबंन्ध ओर (३) निबंध । 


निबंध का महत्व--उक्त भेदों में निबंध ही सर्वाधिक लंगठित 
ँद्य-रचना है। आचाय॑ पं० रामचन्द्र शुक्ल ते पूर्वोक्त उक्ति को लक्ष्य 
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करके कहा है-यदि कवियों की कसौटी है, तो निवन्ध गछ की कसौटी है! 

डा० गुलाबराय जी भी लिखते हैं--'व।स्तव में निबंध में ही ह६ 
गश का निजी रूप देखते हैं। साहित्य की अन्य विधाओं में । जंसे जीवरो 
आदि में तो गद्य की भाषा एक माध्यम-मात्र है किन्तु निबन्ध में हो क 
अपनी पूर्ण शक्ति और सजधज के साथ प्रकट होती है । निबन्ध में हो गद 
लेखक की शैली का पूर्ण विकास दिखाई पड़ता है और शेली ही व्यक्ति है 
(50ए6 48 496 ए्ा४० धंग३८ह) की उक्ति साहित्य की इस विधा डे 
संबंध में पूर्णतया सार्थकहोती है । काव्य की इस विधा में सभी तत्व रहे 
हैं कितु इसमें शंली को कुछ अधिक महत्व मिला है। कोई विषय निबल 
के क्षेत्र से बाहर का नहीं है। इतिहास पुरातत्व. दर्शेन. विज्ञान. आशबो- 
चना. जीवन-मीमांसा, कथा. यात्रा सभी इसके व्यापक क्षेत्र के भीतर 
भाते हैं। शेली की विशेषता विविध प्रकार के विवेचनों ओर वर्णनों को 
निबंध की संज्ञा प्रदान करती है ।” 


साहित्य के इतिहास में निबंध पीछे की कला हैं। वह अपने लिए 
साहित्य की सभी विधाओं से सामग्री ग्रहण करती है। लक्षणा-व्यंजना. 
हाशय-व्यंग्य आदि शैली के सभी साधन इस विधा की सेवा के लिए उप 
स्थित रहते हैं। निबन्ध के भीतर प्रबन्ध का सा तारतम्य रहता है, शत 
एक संग्रह के भीवर (निबन्धों के संग्रह से तात्पय है) निबन्धों में मुक्तक को 
सी हफुटता रहती है । यह कहानी और खण्डकाव्य के अधिक निकट हैं। 


निबन्ध का अर्थ एवं परिभाषा-- 


'निबन्ध' शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका सीधा-सीधा अर 
है--नि:शेष रूप से बन्ध या संगठन अर्थात्‌ वह गद्य रचना जिसमें यह 
गुण हो । 'बन्ध' शब्द का जो अर्थ प्रबन्ध में है. अर्थात्‌ तारतस्यता एवं 
संगठन वही अर्थ निबन्ध में भी है। इस प्रकार मोटे रूप में निबन्ध में 
तारतम्पता एवं संगठन का होना अपेक्षित है । 
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आजकल हिंदी में निबंध के साथ ही अंग्रेजी का 38:89 शब्द भी 
< हप में प्रयुक्त होता है, कितु इन दोनों ब्युत्पत्ति की दृष्टि से पूर्व 
पश्चिम के भेंद है, अर्थात्‌ दोनों का अर्थ भिन्न है। “0888५ का अर्थ 
प्रयत्न ।' यूरोप में '588&9” की विधा के जन्मदाता फ्रांसीसी लेखक 
मोष्टेन' (४००५४५४7०७) हैं, जिन्होंने इस शब्द का व्यवहार इसी अथ्थे में 
प्रयश् का अर्थ) में किया है। इसका प्रमाण यह भी है कि उनके. सिथंधों 
| सम्बद्धशा और संगठन की बहुत कमी है। वे निबंध कल्पनाशील मन 
बिच रण-मात्र कहे जा सकते हैं । 
इसी प्रकार पाश्चात्य विद्वान डॉ० जानसन (707. ][०४7307) की 
हि में अंग्रेजी निबन्ध असंगठित, अपूर्ण और अभ्यवस्थित मन का 
ग॒॑ है--'60086 श्नॉए रण फ्रांधते 7 ल्टुणेब प्रावा०४९०० 
[७०९, 80६ 3 7€हुपौबआडाआ0 07060ए एछल-0707480706 , 
कितु अंग्रेजी निबंध “28887” का यह अर्थ शाब्दिक और प्रारम्भिक 
उ आगे चलकर लेखक की रुचि श्यृंखला अकुष्ट होती गई और अब 
अन्तगंत अन्य तत्वों की अपेक्षा बुद्धि-तत्व का अधिकाधिक समावेश 
लगा है। अब असंबद्धता निबंध का गृण नहीं, दोष मानी जाती है। 
, अब व्यवहार में पाश्चात्य शब्द 28587 और हिन्दी या संरुक्ृत शब्द 
निबंध' प्राय: समानार्थी हो गये हैं; फिर भी उनमें अपने नाम का थोड़ा 
प्रभाव अब भी शेष है । 
निबंध संबंध में 'बेकन” एडिसन और प्रीस्टले प्रभृति अंत पाश्चात्य 
की ने भी अपने-अपने मत दिये हैं जो काफी महत्वपूर्ण हैं। उन सभी 
| में मुख्य रूप से वेयक्तिक विचारों का ही प्रकाशन हुआ है । 
'मेरे' (84एच्ा७५) के अंग्रेजी कोष में निबंध की एक लम्धी परि- 
श्े दी हुई है. जिसमें 'जॉनसन' की परिभाषा को प्रारम्भिक कहा गया 
भौर घली की चिशदता पर अधिक बल दिया है । 


वास्तव में, यूरोप और भारत में निबंध साहित्य इतना विस्तृत 
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और वंबिध्यपूर्ण है. कि निबंध शब्द में कुक्ष लक्षणों को घेरे में बांघर 
कठिन हो जाता है! यह मी स्मरणीय है कि हिन्दी में निबंध आधुक्ति 
युग की विधप्रा है और प्राचार्य साहित्य के सम्पर्क की देन है | पश्चिएर ३ 
अंग्रेजी और फ्रंच आदि में इस विधा का सुन्दर विकास बहुत पहले ही हूं 
बुका था। अत: पश्चिमी विद्वानों और भारतीय बिद्वानों की निकस. 
विषयफ्र विभिन्‍न धारणाओं को स्वीकार कराते हुए डा० भगौरव #ि। 
निबनन्‍्ध की परिभाषा इस प्रकार देते हैं-- 


निबंध बह गद्य रचना है. जिसमें लेखक किसी भी विषय ए 
इवछंदतापूर्वक, परन्तु, एक विशेष सोष्ठव, संहिता सजीवकता ओर वंयहि: 
कता के साथ अपने भावों. विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। 


इसी प्रकार की परिभाषा गुलाबराय जी ने भी प्रस्तुत की है- 

'निवन्ध उस ग& रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकाः 
के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन छः 
फछंदता, सोष्ठक ओर समीबता तथा भावश्यक संगति और सम्बद्धता 
किया गया हो । 


साराँश रूप में निबंध म किसी कथानक के अभाव में भी विद्या 
जूंसला, भावधारा या विचरण क्रम की निबद्धता रहती है। प्रायः श 
गद्य रचना, जिसमें किसी विषय का श्ंखलित विवेचन अथवा वेयक्तिः/ 
भाव या विचारधारा का क्रमबद्ध रोचक प्रकाशन भ्रस्तुत किया जाता है! 
निबंध है । 

उक्त विवेचन के पश्चात्‌ यह कहा जा सका है कि प्राय: हऑई 
निबंधों में निम्नलिखित बातें प्रमुखता रहती हैं :-- 

(१) लघुता निबंध अपेक्षा कृत आकार ने छोटी गद्य रचना के # 
में होता है। यहाँ यह भी जान लेना चाहिए गद्य के अलावे गद्य तिदों 
भी हमें देखने को मिलते हैं, जंसे अंग्रेजी में '?०फुर5 एडलबफ ०णा एअ 
ओर हिन्दी में आचाय पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी का पक्षा-तिई 


क्र 
इृष्टव्य' हैं। फिर भी निरंधा गश की ही विधा है | शोर इसीमें 


कि 

शनिबन्धा लिखे गये हैं । 
यहाँ एक बात और भी है कि प्रसिद्ध दार्शत्तिक 'लॉक” (7.0०४) 

। दार्शनिक प्रमंधा (09 शिडज णा पिपायशबडा परावेशडंधतपेएड़ ) 
४००-१०० पृष्ठों का है, लेकिन यह अपव्द है। हमें यह ने समझना 
चाहिए कि निर्ंभ की लम्बाई इतनी, अधिक भी हो सकती है। हो सकता 
है. भपनी लघुता प्रकट करने के लिये या संकोच के कारण लेखक ने इतनी 
लम्मी रखना को 55७५ की संज्ञा दे दी है । 

(१) निजीपन मभौर ब्यक्तित्व--निरंश का स्वरूप द्वी ऐसा होता है 
कि उसमें लेखक का निजौपन और व्यक्तित्व झलकदा रहता है। लेखक 
जो कुछ भी लिखता है, वह उसका निजी भत होता है या निजी दृष्टि 
कोण से प्रतिपादित करता है भोर उसके पीछे उसकी निजी प्रेरणा होती 
है उसका व्यक्तित्व निबंध में छिप ही नहीं सकता । 

(३) रवत:पृर्णता-अपृर्णता और स्वछन्दता के होते हुये भी स्वत: 
पृर्णता निर्मंध में आवश्यक है। 'एक प्रकार के गद्य का मुक्तक काव्य है । 
उसमे प्रगति काब्य सा निजीपन रहता है। जिस प्रकार कहानी जीवतत 
के एक पहलू की झशाँकी है, उसी प्रकार निमंध में एक दृष्टि कोण है । 
उसके लिए विषय का पूर्ण प्रतिपादन आवश्यक नहीं है । कहानी का उदय 
तथ्य की झलक से होता है। उसी प्रकार निद्यंघ भी शक नयी हलक लेकर 
आता है। गुलाबराय जी के इन शब्दों से यह तथ्य प्रमाणित है । 

(४) रोचकता एवं सजीवता साधारण गद्य की तुलना में निबंध में 
रोचकता एबं सजीवता अधिक होती है । डसमें गुलाबराय जी के शब्दों 
प्रतिभा की चमक-दमक रहती है और वह वर्णन मात्र नहीं होता। 
दाशंनिक निम्ंधा भी दाशंनिक ग्रन्थों की अपेक्षा अधिक सजीव होगा । 
उसमें शेली के उत्कर्ष के ज़िये ध्वमि, हास्य, ब्यंग्य, लाक्षणिक प्रयोग और 
स्वल्प मात्र में भी अलंकारों का भी सवावेश किया जा सकता है । निरंधा 
भपनो प्रतिभा के बल से साधारण को भी असाधारण बना देता है। 
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जीवन की सिकता (बालू) भौ उसकी प्रतिभा के श्रकाश में रजत कणों हो 
भाँति जगमगा उठती है।' 


उपर्युक्त विशेषताओं के देखते हुये हम दस लिष्कर्ष पर पहुंचे । 
कि कांण्य के चारों तत्व--कल्पना तत्व. रामात्मक तत्य, या भाव हत्ए 
बुद्धि तत्व या विचार तत्व और शली तल्व--प्राय: सभी निरंधों के आब. 
श्यक तत्व हैं । हाँ इनमें से किसी ब्रिबंध में कल्पना तत्व प्रधान होता| 
तो किसी में रागात्मक तत्व और किसी में दीनों ही समान तत्व समार 
रूप में वर्तमान रहते हैं। शैलीगत विशेषता ही मिबन्धकार और निदए 
को एक कर देती है तथा दूसरे तनिबंधकार और निबंध से पार्थक्य भी इ8ए 
से इपण्ट होता हैं । 

प्रशत्त ४७--निबंधों के विषय भेदों का परिचय देते हुये उनको 
शैलियों ओर शैलीगत विशेषताओं का संक्षिप्त परिचय दीजिये । अच्छौ 
निबंध शैली के गृण भी संक्षेप में बताइये । 


निबंध गद्य काव्य की महत्वपूर्ण विधा है। यों तो साधारणतगा 
निवंधों के दो रूप देखने को आते हैं- (१) रचनात्मक (7620९) औौर 
(२) विवेकात्मक ((पंधं८»)) किस्तु इनमें रचनात्मक निबंध ही गए 
काव्य के भीतर आते हैं और दूसरे प्रकार के निबंध शारुत्र की सीमा ःें 
आते हैं--ऐसा डा० भगीरथ मिश्र का विचार है | यहू सवंथा उचित ओर 
संगत है, क्योंकि शास्त्रीय आलोचना से सम्बन्धित निबंधों को निबंध तो 
कह पकते हैं, किस्तु उन्हें गद्य काव्य के भीतर रखना समीचीन नहीं जार 
पड़ता, उसका उल्लेख तो शास्त्र के भीवर ही होना संगत कहा जायगा। 
भेद--रचनात्मक निबंधों को हम चार भागों में बाँट सकते हैं-- 
१--वर्ण तात्यक (7)68८7070७ ) 
२--विवरणात्मक (7३४7७४४७ ) 
३--विचारात्मक (7२०६१८८४०७) और 
४--भावास्मक (8&7%0प४ं०७७४४ ) 
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इनमें परढपर सिश्रण से और भी अनेक भेद-प्रभेद हो सकते हैं कियु 
जे मुख्य रूप से विद्वानों के द्वारा स्वीकृत है। इनके सम्बन्ध अधोलिखित 
विवरण प्ररठुत करते हैं :-- 
(१) वर्णनास्मक--निबंधों में किसी घटना, बस्तु या पदार्थ को हियर 
#ूप देखते हुये उसका वर्णन किया जाता है । इसका संबंध अधिकतर देह से 
है। डा. भगी रथ मिश्र के अनुसार, इसी का एक रूप रिपोर्ताज है । 


(२) बिवरणात्मक-निबंधों में वस्तु या कला का गतिशील चित्रण 
भा विवरण रहता है अर्थात वह कालक्रम के अनुसार होता है अतः इसका 
सम्बन्ध अधिकांश में काल से रहेता है, वरुतु को गतिश्षलील रूप में 
देखना ही इसकी विशेषता है। इसी तथ्य को डॉ० भगीरथ मिश्र ने इस 
प्रकार कहा है--वर्णन का सम्बन्ध देश से है और विवरण का सम्बन्ध 
काल से है अठः विवरणात्मक तिबंधों में बण्ये विषय दिथरखरूप में नहीं 
बरन गतिशील रूप में रहता है, वह प्रगति समय और रुथान दोनों ही में 
हो सकती है। समय की प्रगति कालक्रम में और दथाम की प्रगति यात्रा 
बादि के रूप में देखी जाती है। 

(३) भावात्मक--निबंधों का सम्बन्ध मुख्यतया हुदय से है । 
'इनका प्रधान उह श्य भावोद्रेक या रस संकार है। निबंध का यह सबसे 
प्रभावशाली रूप है प्रेम, करुणा, हास्य वीरता आदि के भावों का चित्रण 
करने बाले निबंध बड़े ही प्रभावपूर्ण होते हैं।. [डा« भगीरथ मिश्र] 

(४) विधचारात्मक--निबंधों में किसी विषय पर रोचक ढंगसे 
विचारों को प्रकट किया जाता है। ईनमें तके का अधिक सहारा लिया 
जाता है। अतः ये मस्तिष्क से अधिक सम्बन्ध रखते हैं। गुलाबराय जौ 
के अनुसार-.विचा राष्मक निवन्धों के आलोचनाध्मक, गवेशणात्मक विदे- 
पनात्मक आदि कई प्रकार के हैं। डा० मिश्र का इससे मतमेद है। 
[ऊपर कहा गया है ।] 

उपयुक्त बर्गीकरण को देखते से पता लगता है कि ये विभाग निबंधों 
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के वर्ष्य विषय और उनकी वर्णन पद्धति को ध्यान में रखकर किए गए | 
तत्व की दृष्टि से भी इन्हें अलग-अलग ढंग से विभाजित किया जा सकता है। 

यों तो काज्य के चारों तत्व-कल्पना-तत्व रागात्मक या भावजल 
बुद्धि या किचार-तस्व और शैली-सभी प्रकार के निबन्धों में अपेजित 
रहते हैं, फिर भी प्रष्यानता की दृष्टि से कहा जा सकता है कि वर्णनात्मद 
और विवरणात्मक--इत दोनों निदंध्ीं में कल्पना-तत्व की प्रध्मानता होते 
है, अतः ये दोनों ही कल्पना-प्रशान निबंधों की कोटि,से रखे जा सकते है। 

इसी प्रकार विचारात्मक निबंधों में विचार-तत्व या बुद्धि तल 
प्रधान होता है अत: इन्हें विचारात्मक कहना युक्ति संगत ही है; बा 
बिचार प्रधान या बुद्धि प्रधान मिबंध भी कह सकते हैं । 

भावबात्मक निबंधों में भाव-तत्व भा रागात्मक तत्व की प्रधानता 
होती है । इन्हें भाव प्रधान निबंध भी कहा जा सकता है। 

जहाँ तक शली-तत्व का सम्बन्ध है, वह समान रूप से विद्यमान 
होंता है। यहाँ यह र्मरणीय है कि “वर्णतात्मक और बिवरणात्मक दोवीं 
ही प्रकार के निबन्धों में कहीं विचारात्मकता की और कहीं भावात्मऊ 
की प्रधानता हो सकती है।' (ब्रुलाबराय ) 

दूसरे शब्दों में, वर्णवस्मक और विवरणात्मक निरंधों में कल्पना 
की प्रधानता होते हुये भी विचार या भाव में से किसी एक का प्रधात 
बंयोग हो सकता है। इसी प्रकार यह भी सम्भव है कि बिचारात्मक ओर 
भावात्मक का भी मिश्रण हो जाय । 

निबन्धों की शैलियाँ--उक्त सभी प्रकार के निबन्धों की पृथक्‌-पृथक 
छेलियाँ देखने को मिलती हैं। प्रधान रूप से निबन्धों की दो शैलियाँ-- 

(१) समाज-शैली-आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल कौ है। इस शली 
का उपयोग प्रधानतया बिचाराह्मक निबन्धों में होता है। विचरपूर्ण 
निबन्धों का आदर्श आचार्य शुक्ल ने अपने हिन्दी साहित्य का इतिहास में 
इस प्रकार लिखा है-- 

'शुद्ध बिचा रात्मक निबन्धों का चरम उत्कर्ष वहीं जः सकता है, 
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जहाँ एक-एक पराग्राफ में विचार दबा-दबाकर कसे गये हों और एक-एक 
बाक्य किसी सम्बद्ध विचार-खण्ड को लिए हों ।' 

वास्तव में मयह आदर्श विशेषत: समास-शैली का ही है। समास 

शैली में गागर में सागर भरने की” अर्थात्‌ थोड़े में बहुत कहने की 
प्रवृत्ति होती है। यों शुक्ल जी का उक्त विचारात्मक निबन्धों की व्यास- 
झली में भी यथासम्भव पालनीय है । 

(२) व्यास-शेली--जेंसी डॉ० श्यामसुन्दरलाल की है। यह शैली 
विदा रात्मक निवन्धों में भी बहुत पायी जाती है, क्योंकि सभी विचा रपूर्ण 
निबन्ध,समाज शैली में भी नहीं लिखे जा सकते और न सभी लेखक ही 
ऐसा करने में समर्थ हो सकते हैं। व्यास शैली की यह विशेषता है कि 
इसमें वह़्तु को उचित विस्तार या फेलाव के साथ समझा-समझ्नाकर कहने 
की प्रवृत्ति होती हैं यही कारण है कि यह समास-शैली सामान्‍य पाठकों के 
लिए अधिक सुबोध और रोचक होती है। समास-शैलौ के सिचन्ध विशिष्ट 
पाठकों के लिए ही होते हैं, सामान्य पाठकों के लिए वे क्लिष्ट जान पड़ते 
हैं अत: वे उनका अध्ययन करने से कराते हैं दूर भागते हैं । 

विदाराश्मक निबनन्‍्धों--यर्णनात्मक एवं विवरणात्मक--में क्षाव: 
ब्यास शैली का ही प्रयोग-उपयोग होता है भावात्मक निबन्ध की शैली भी 
व्यास शली ही होती । किन्तु भावावेश की अधिकता या कमी के कारण 
उनके कई रूप हो जाते हैं । 

मावात्मक लिशंधों की शैलियों के संबंध में डा० भगौरथ सिश् ने 
अपने 'काव्य-शास्त्र” में लिखा है--'भावात्मक निबन्धों की तीन शैलियाँ 
देखी जाती है-धारा-शेली ओर बविक्षेप या तरंगशली और प्रालप शैली (' 
किन्तु गुलाबराय जी लिखते है--'भावात्मक मिबन्धों में प्रायः तीन प्रकार 
की शेलियाँ होती है-एक धारा शैली, दूसरा तरंग शैली और तीसरी 
की विक्षेप शली ।! 

इन दोनों मतों को देखने पर ऐस#३ लगता है कि गुल'बराय जी 
तरंग और बविज्ञेप को पृथक-पृथक दो शैलियाँ कहते हैं और ढॉ० मिश्र 
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इन दोनों को एक ही मानते हैं तथा तीसरी शैली [विक्षेष[ के ल्यान क 
प्रलाप शैली का नाम प्रस्तुत करते हैं। हम यहाँ इन दोनों भत्तों के आधार 
पर इन शैलियों का परिचय दे रहे हैं-- 

१, धारा शली--ढा० मिश्र के शब्दों में--'धारा शैली में मंथर 
गति से संयत शब्दावली में भाव का घारा प्रवाह प्रकाशन होता है। 
गुलावराय जी के शब्दों में धारा शैली में भावों की प्रवाहमयता रहड़र 
प्राय: एक गति से चलती है। अता दोनों कथनों के ही भाव हैं । 

२. तरंगशली--डा० मिश्र के अनुसार--विक्षेप या तरंग शेलौ ईें 
भावों का प्रकाशन कहीं वेग से होता है, कहीं मन्धर गति से । भावों का 
प्रकाशन तरग मौज या मस्ती से होती है' जिससे भावों का अनुभव तीद़ 
भौर सन्द रूप में होता है| बाबू भुलाबराय के अनुसार--“तरंग शैली में 
वे भाव लहराते हुए से प्रतीत होते हैं तरंग की भाँति वे उठते और गिरते 
होते हैं ।” यहाँ भी दोनों मतों में एकता है केबल विक्षेप नाम का मतभेद 
है। 

३. प्रलाप शैली इसे ही गुलाबराय जी बिक्षेप शेली कहते हैं । उतरे 
अनुसार 'विक्षेप शेली में बह (भावधारा) कुछ-कुछ उचड़ी हुई रहती है, 
उसमें तारतम्य-भर नियन्त्रण का अभाव रहता है।' डा० मिश्र के अनु- 
सार--'प्रलाप शैली अति भावावेश की उच्छु छल अवस्था में होती है 
इसमें लेखक भावों के प्रकाशन में एक छटपटाहुट ओर वअ्याकुलता का 
अनुभव करता है बोर भावों की अनर्गंल अभिव्यक्ति भी पुनरोक्ति के 
कारण इस शली में होती है” इस रुथान पर भी दोनों मतों में समातता 
ही है । केवल नामकरण का ही भेद है । 

गुलाबराय जी ने आगे इस दथ्य की ओर संकेत किया है कि शेव 
शैली मे जब भावावेश का वेग भर्यादा से बाहर होने लगता है व उसमें 
उच्छु खलता सी भा जाती है और वह प्रलाप की कोटि में गिनी जाती 
है! बिक्षेप और प्रलाप शेली हे घाता का ही भन्‍्तर है ।' 

अब उपर्यक्त विवेचन के साथ ही एक बात और जान लेने की है 
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बह यह है फि निबन्धों के [उक्त बारों प्रकार के तिबन्धों के) अन्तर्गत 
हास्य ध्यंग्यासमक लेख भी आ जाते हैं वे विधयानुकूल या तो भावात्मक 
बातें की संज्ञा प्राप्त करेंगे या विचारात्मक की | कुछ विद्वान हाहय ब्यं- 
ग्यास्मक लेखों की एक अलग विद्या मानते हैं किन्तु ऐसा मानना न तो 
महत्वपूर्ण है और न उपग्रोगी ही । 

शैलियों को भी ऊपर शब्द संगठन की दुष्टि से समाज एबं व्यास 
पर भाव प्रकाशन की मात्रा तथा गति की दृष्टि से ही विभाजित किया 
है किन्तु इनके विभाजन के अन्य आधार भी हो सकते हैं ज॑से-- 

[१] ब्यक्तित प्रधान और [२] निर्वेबतिक [अभिव्यक्ति को दृष्टि 
पे) अथबा [१] संस्कृत तत्सम प्रधान और [२] उर्दू तथा तद्मव प्रधान 
[धब्द प्रयोग की दृष्टि से | । 

अच्छी शेली के गुण--ऊपर सकेत किया जा चुका है कि शैलियाँ 
कई प्रकार की हो सकती हैं और उनका विभाजन भी कई आपधारों पर हो 
मकता है | हम देखते हैं कि किसी में तो तश्सम दाब्दों की अधिकता होती 
है किसी में तद्भव और बोल चाल के शब्दों की और कहीं-कहीं उर्दू, 
बग्रेजी आदि के शब्द भी मिश्रित रूप में प्रयुक्त होते हैं। शब्दों के प्रयोग 
का प्रएन विषय की दृष्टि से और पाठक की दृष्टि से भी जुड़ा हुआ है । 
कठिन विषय पर लिखे गए निबन्ध की शली प्राय: तत्सम और पारिभा- 
पिक शब्दों से बोझिल, फलत: दुरूह होती है। लेखक को ऐसे निबन्धों में 
प्रसाद गुण लाकर और भाषा को प्रवाहमयी बनाकर अधिक वोधगम्य 
तंथ! उपयोगी बनाने की ओर ध्यान देना चाहिए । 

शेली के आन्तरिक गुण चार हैं-- 

[१] क्रम [२] संगति [३] संगठन और [४] अन्पिति | 

इन चारों गुणों से युक्त शैली ही अच्छी कही जाती है। लेखक को 
इस तथ्य का सदेव स्मरण होना चाहिए कि 'शेली में भी मनेणूता में 
एकता उत्पन्न करना बांछतीय रहता है' [गुलाबराय] । वाक्य सम्बन्धी 
शैली की विशेषता यह है कि निबन्ध के एक्र-एक वाक्य में-- 
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(१) आकांक्षा हो--अर्थात्‌ एक झब्द दूसरे की प्रतीक्षा करता हा 
प्रतीत हो और वाक्य की पूति अस्त में हो। ऐसे वाक्य को अंग्रेजी ३ 
(#ल्यं०६१) वाकयोज्यप कहते हैं। प्रत्येक शब्द में-- 

(२) योग्यता हो--अर्थात्‌ शब्द एक दूसरे के अनुकल हों । ओर 
साथंक एवं उपयुक्त हों-- 

(३) सभी शब्द-अर्थात्‌ उनमें अर्थ देने की क्षमता, पद मंत्री और 
उत्तार चढ़ाब का होना आवश्यक है--उत्तार चढ़ाबव भ्राव का भो ओर 
ध्वनि का भी जंसे बड़े शब्द पीछे आने चाहिए। इन गणों की शैली की 
प्रसादमयता बढ़ जाती है। कहीं कहीं मुहावरों का प्रयोग, हास्य व्यंग 
का पुट आदि भी अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति 
रोचकता ओर सुबोधता अर्थात्‌ चलती हुई शैली के लिए आवश्यक है | 
लक्षणा व्यंजना आदि का भी सहारा लेता चाहिए | किन्तु अधिक नहीं! 
अत्यधिक अलंकारों के प्रयोग से शेली को बोशिल नहीं करता चाहिए, 
यद्यपि अलंकृत शैली भी निर्ं४ शेली हो सकती है । तुकबंदी पुनरावतति 
और अनावश्यक शब्द-जाल से बचना भी आवश्यक है । 

प्रश्न ४९--साधघारण और ललित निबन्ध का क्‍या अभिष्राय है ! 
निबंधों के प्रकारों का ध्यान रखते हुए स्मघ्ट्ट की जिछ । 

- साधारण निबन्ध-वे हैं जो या तो वर्णते ओर विवरण से सम्बन्ध 
रखते हैं अथवा विचार से । इस दृष्टि से वर्णनात्मक, विवरणात्मक बोर 
विचा रात्मक निबन्धा--साध्यारण निर्शध की कोटि में आयेंगे ! किन्तु, 
विचा राह्मक निबन्ध में यदि भावात्मकता भी पर्याप्त है, तो उसे साधारण 
नहीं कहेंगे । 

ललित निबन्ध-वे है, जिनमें लालित्य होता है। लालित्य भाँव का 
ही हो सकता है और भाषा-शंली का भी । अत: भावात्मक निबन्म ललित 
सिबन्ध की कोटि में रखे जायेंगे । हास्य-विनोद व्यग्यत्मक लेख भी इसी 
सीमा में आयेगे-फदि उनमें भाव की प्रधानता हो तो, नहीं तो उन्हें अलग 
स्थान देना होगा । भाषा-शेली के जालित्य से तात्पर्य यह है कि शैली 
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बसती हुई हो । उसमें मुहावरों तब्ा म्ंश्पज्ञी उक्तियों का भी बत-तत्र 
प्रयोग हो और कहीं-कहीं घ्वन्यात्मक शब्दावली, अलंकरण और हास्प- 
ब्यंग्य का पुट मी हो । किन्तु इनमें से कोई सामग्री | अधिक या प्रधान से 
हो, ताकि लालित्य की सुरक्षा के लिए प्रतादमयता बनी रहे। इस तरह 
की सरस शैली में लिखित निबन्ध को ललित निबन्ध कह सकते हैं । 

निबन्धों के प्रकार का परिचय पिछले प्रश्न में है। अतः यहाँ उसका 
उल्लेश् अभीष्ट नहीं है। पाठक शेष सामग्री वहीं से ग्रहण कर सकते है । 

प्रश्न ४२--वाटक की परिभाषा पाश्चात्य एवं भारतीय मतों का 
संन्दर्भ देते हुए स्पष्ट कीजिए । साथ ही उसकी व्याख्या एवं महत्व का भी 
उल्लेश् कीजिए । 

काव्य का विभाजन कई आधारों पर किया गया है, उनमें से एक 
बाधार इन्द्रियों का माध्यम । इस आधार पर काब्व के दो भेद हैं-- 

(१) श्रव्य या पादय और (२) दश्य । 

१. श्रव्य-काव्य--पाठ्य या गेय भी होता है, हो सकता है, अतः 
आजकल इसे पाठ्य-काव्य भी होता है, क्‍योंकि मुद्रणकला के पूरब जो काव्य 
दश्य न होकर सुने ही जा सकते थे, काब्य कहे जाने लगे, कितु अब मुद्रण 
वी सुविधा से उन्हें पाठ्य-काव्य की संज्ञा भी देना भी उचित ही है। इस 
प्रकार जो केवल सुता जाय अथवा पढ़ा जाय या गाया जाय, वहु श्रब्य या 
प'ठय-काव्य है । 

२. द श्य-काव्य--जो सुनने या पढ़ने के अतिरिक्त अभिनय द्वारा 
प्रदशित भी किया जाय और इस ब्रकार जिसका आनन्द न केवल सुनकर 
पढ़कर ही लिया जाय, वरन्‌ देखकर भी प्राप्त किया जा सके, वहू दश्य 
काव्य है। दश्य काव्य की ही आजकल - वाटक' कहते हैं। इसे ही रूपक 
भी कहा गया हैं । 

'दश्य-काव्य या नाटक या रूपक' की व्युत्पत्ति एवं परिभाषा का 
संक्षिप्त विवेचन अधोलिखित है-- 

व्युत्पत्ति एवं परिभाषा-दृपष्ट है कि द्‌ श्य में कर्णेन्द्रिय की तुलना 
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में नेत्नेन्द्रिय का महत्व है। दूसरे शब्दों में दृश्य. काव्य का सम्बन्ध कामे 
से भी है। (उसे सुना जा सकता है ओर पढ़ा भी जा सकता है) किन 
उसकी साथ कता अभिनय के विविध दृश्यों को देखने में है और यह नेव्े. 
द्विय पर ही निर्भर है। यही कारण है कि इसे दृश्य काव्य की संज्ञा पर; 

अतः अभिनयशील काव्य ही दृश्य काव्य है और इसे ही संखूत 
भाषा में भथवा शास्तीय परिभाषा में रूपक कहा गया है तथा पाश्यात् 
साहित्य में इसे ड्रामा (07क778) नाम दिया गया है। इन नामों के पर्गा३ 
रूप में आजकल हिन्दी में नाटक शब्द का व्यवहार हो रहा है। दहे 
शास्त्रीय दृष्टि से दृश्य काव्य के दो भेद हैं-[१] नाटक और [२] रुपई: 
फिर रूपक के १० भेद किए गए हैं--नाटक, भाण, प्रकरण, व्यायोग, 
समबकार, डिम, वीथी, अक और ईहामृग । इस प्रकार नाटक दृश्य काल 
के भेद का भी भेद यानीं दृश्य काव्य का एक उपमेद हुआ | किन्तु भाव 


कल इसकी व्यापकता हतनी है कि यह शब्द (नाटक) दृश्य काव्य वा 


बा का पर्याय हो गया है । इन दोनों की बव्युत्पत्ति या शब्दार्थ भी एड़ 
। 


रूपक के सम्बन्ध में कहा गया है--“तद्वा रोपात्तु रूपकम्‌' अर्थात एर 
व्यक्ति का दूसरे पर आरोप करना ही रूपक है नट पर जब अन्य पात्रों 
का आरोप किया जाता है तो रूपक का दृश्य काव्य के अन्तर्गत अभितए 
की प्रधानता रहती है और यह अभिनय ही नाटक है । 

बाबू गुलाबराय ने भी कहा--'अभिनय को ही ताटक कहते हैं। 
ढा० भगीरथ मिश्र लिखते हैं--'रूपक के भेदों में नाटक ही सबसे प्रतिद 
और महत्वपूर्ण भेद है इसमें तादय शास्त्र के अधिकांश अभिनय सम्बन्धी 
लक्षणों का समावेश हो जाता है।' यही साहिश्य दर्पण की मान्यता है। 
दूसरे शब्दों में दुश्य काव्य या रूपंक या नाटक में भी अभिनय ही प्रधात 
है । अभितय करते वाला है नद जिसे अभिनेता भी कह सकते हैं। तट 
का अभिनय ही नाट्य है, जिसे दशरूपक में यों परिभाषित किया गया 
है-'अवस्थानुकृतिर्नाम्यम्‌' अर्थात 'विभिन्न-विभिन्न समस्याओं की अनुकृति 
हो नाट्य है ।' 
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'इलरूपक' में ही एक और रुथान पर लिखा--भावनुकू तिर्वादियम 
आायों की अशुकृति नादव है। सिद्धांत कौमुदी” के रचयिता ने 
है-- वाक्यार्थानिनयों ताट्यम्‌ ।! अर्थात्‌ वाक्याथं का अभिन/ ही 
है। अभिनय असुकृति या अनुकरण हैं, इसमें संदेह नहीं । इस प्रोर- 
से नाटक के भऔतर पूर्णतः अनुकुति था अभिनय की ही घूल सत्त 
होती है । दूसरे शब्दों में झवस्था, भाव, बाक्याथं आदि का अनुकरण 
बभितय ही साटक है । 
भारतीय बिट्ानों की धारणा यूनानी विच्वारक--दाशेनिक 'अरक्ष्तू' 
काध्य संबंधी धारणा से'साभ्य रखती है। अन्तर यह है कि 'अरस्तू' 
को (समग्न रूप में) जीवन की अनुकृति (प्राप्त हैँ 0) 
ध हैं, और भारतीय मत में असुकृति केवल दृश्य काव्य या नाटक में 
है; नाटक के अन्य अंगों में नहीं । 
ताटूय और नट--ये दोनों ही शब्द “नट्‌' धातु से उत्पन्न है, जिसका 
2 भावों का प्रदर्शन । इस प्रकार विभिन्न रूपों में यहु तथ्य 
ने आता है कि नाटक नंद (अभिनेता और उसके प्रदर्शन या अभिनय ) 
सम्बन्धित होने के कारण ही ताटकों की संज्ञा से अभिदित किया 
ता है। 
व्याच्या या महत्व--कहा गय। है--'काब्येषु नाटक रव्यम्‌' अर्थात्‌ 
काव्य-भेदों में रमणीय है। कहना न होगा कि काओ्य में नाटक 
रमणीव है, उठता ही महत्वपूर्ण है साथ ही प्रयोग भी । यूगान 
पारत दोनों ही प्राचीन सभ्यता के देशों में नाटक यथा दृश्य काण्य का 
बहुत पुराने समय मे ही हो गया था यही कारण है कि इसका 
सूक्ष्म और बिल्‍्तुत विवेबन प्राचीन ग्रंथों में उपलब्ध है । भारत में 
ना क्त का कहें या 'नाट्य-शाक्त्र' का कहें, सबसे प्राज्वीन ग्रल्वथ है-- 
मुवि' का 'नाट्य-बास्त जिसमे नाटक के विविष अगों का साथों- 
विवेचन जिस्सतार के साथ किया तया है | 'भरतमुति' ने नाट्य-साइत 
नाट्य था दृश्य को पाँचवा वेद कहा है--- 
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नल बेद ब्यवहारोध्यं संभ्ाव्य: शूद्जातियु। 
ताइमातह सुजापरंगेद पञंचम सर्वक्षणिकम ।। 
माटक में जनसाधारण (शूद्रादि सभी जाति-कर्ण के लोग) 
ले सकते हैं क्योंकि यह दृश्य या अभिनय के दर्शन से ही प्राप्त्य है। 
- भ्रकार प्रताप-रुद्रीय, भाव प्रकाश, दशरूपक, साहित्य दपंण, काव्य 
आदि विभिन्न ग्रंथ जो काव्य या साहित्य के शास्त्रीय विवेचन ये 
रखते हैं नाटक के विवेचन के लिये दृष्टव्य हैं । 


नाटक या दृश्य काव्य में अभिनय की प्रधानता बताई गई ; 


इसके भीतर कथावस्तु चरित्न तथा दृश्यों का इस प्रकार से संगठन 
है उन्हें रंगमंच पर प्रदर्शित किया जा सके । इस दृष्टि से रूप 
रचना कठिन होती है किन्तु इसका महत्वपूर्ण हथान॑ होने में कोई 


नहीं । यहु वात इससे भी रुपष्ट है कि अकेले नाटक ही काव्य के दो 
में से एक (दृश्य काव्य) का प्रतिनिधित्व करता है जबकि दूसरे [ 


में अनेक विधाएँ सम्मिलित हैं। वहतुत: नाटक की व्यापकता या 
तथा इसकी धृक्ष्म विशेषताएँ ही इसके महत्व के कारण हैं । 


व्यापकता--मरत मुनि का कथन इस दृष्टि से अवलोकनीय है 


'त सा योगो न तत्कमें ताट्येइस्मिन थश्न दुश्यते। 
सर्व शास्ताणि शिल्पानि कर्माणि विविधानि च |! 


अर्थात्‌ योग, कर्म सभी शास्त्र, सारे शिल्प (कथाएँ) और 
कार्यों में ऐसा कोई नहीं है जो नाटक में न पाया जाय । दूसरे 
शास्त्रों और कलाओं की दृष्टि से नाटक का महस्व अधिक है ह 
सभी कलाओं का समावेश हो जाता है। सरुथापत्य (भवननिर्माण 
चित्रकला संगीत नृत्य काव्य इतिहांस समाज शास्त्र वेष-भूषा- 
कपड़ों का रंगता आदि अनेक शारुतों शोर कलाओं का आश्रय 
लिया जाता है । 

रचनात्मक विशेषताएँ--साहित्य दर्पण के आधार पर ५० 
मिश्र ने लिखा है--' इसमें (नाटक में दीर अथवा श्युंधार रस की 
नता होती चाहिये अन्न रस गौण रूप में बाने भाहिये।'' 
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के प्रसिद्ध होती है। उसका तायक (अं जिकारिक कथावहतु का 
हयात पाती) राजा महि लिब्य अबवा दिवल्यातिदिव्य कोई व्यक्ति है। 
भ धैये, याम्भीयें शौयं त्याय आदि उदात्त गुणों से युक्त होता है। नाटक 
बंकों की संबच्या पाँच से दस तक मानी जाती है। दस था उससे अधिक 
बाले नाटक को महानाटक कहां जांता है । 
... नाटक में 'पंच-संधियाँ' होनी चाहिये और उसकी कथावरतु का 
संगठन 'गोपुछाग्रवत्‌---की पूछ के अग्र॒भाग के समान होनी चाहिए जिस 
प्रकार गांव की पँछ में प्रारम्भ में कम ब/ल होते हैं उसी प्रकार नाटक के 
क्रथानक का विकास संक्षिप्त बृत्त से होता है ओर बीच में व्यापक 
बिस्तार तथा उसमें बहुसंक्यक प्रासंगिक कथाओं का समावेश होता है । 
जंसे अन्त में फिर पतली होकर पछ समाप्त हो जाती है उसी प्रकार बीच 
में बंठी हुई प्रातंभिक कथाएँ भी धीरे-धीरे समाप्त होती हुई अधिकाधिक 
कथ! में तिरोहित हो जाती हैं और सबसे अन्त में अकेली वही रह जाती 
है। 'कार्यावसस्‍थाओं, अर्थ प्रकृतियों और पंच संधियों द्वारा यह कारयें 


सम्पन्न होता है। इस प्रकार नाटक प्रभावशाली और पूर्णकृति होता है ।' 
“-डा० भगी रथ सिश्र 


प्रश्न ४३--एकांकी के उदभव ०वं विकास को दृष्टि में रखते हुए 
नाटक से इसका भेद समझाइए । 


एकांकी भा एकांकी नाटक--उद्भव एवं वबिंकास--एकॉकी नाटक 


केबल आधुनिक युग की देन है ऐसी बात नहीं। नाटक इतिहास पर ध्यान 
देने से शञात होता है कि यूनानी ताटकों में आरस्म के पूर्व और यक्षनिका 


(पर्दे) के अभाव में अंकों के बोच में उनको विभाजित करते के उद्भव 
उह श्य में जो छोटे छोटे नाटकीय दृश्य दिखाए जाते थे वे वस्तुत: एकांकी 


ही! होते थे । वहीं से आछुनिक एकॉकी का उदय माना जा सकता है। 
बह बात भी ध्यान देने +ी है जहाँ एम +र समय की पूर्ति के लिये अथवा 
पोड़ समय के मस। विद की दृष्टि से एकांदी न टको की आशश्यकता 
प्रतीह हुई; वढ़ी उनके विकस मे सम्य की बचत की ममोवसि भी रही । 
'स्तुत. १८ब्ची झ्दी मे ही मर्जी. युग के म; व के पास समयाभाव 
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रहने लगा कई अंकों के ध्वटकों था महानाटकों को देखने में ०: 
तथा अन्य प्रकार की कठिनाइयों के साथ हीं दर्शकों का मत भी ऊर 
था। फलत: एकांकी (एक अंक वाले) नाटकों का रमाभाविक 
होता गया और आजकल इस विधा को तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रा 
हो गया है | 

ऐसे ही संल्कृत में भी रूपकों के दस प्रकारों में पांच अर्थात्‌ 
एकांकौ ही वे--भाण, अंक. व्याथोग. वौधी. और प्रहुसन । संस्कृत | ढ 
एकांकी विश्व साहिए्य में सम्भवत: सबसे प्राचीन कहे जा सकते हैं। 
भी आशधुनिच एकांकी नाटकों करा विकास पाश्यात्य प्रेरणा की देन है. 
ऐसा माना जाता । 

चौदहवों पंद्रहदीं शदी में पश्चिम साहित्य में 'इण्टरव्यू' और भाव 
नाटक” एकांकी रूप में ही लिखे गये-बाद में अठारहवों शताब्दी में रे 
'फ्॒तं! और 'वारलेक्स” एकांकी नाटकों के रूप में लिखे गये । यह शतान 
यन्त्र युग की क्राति वाली शताब्दी थी । नाटकों के प्रारम्भ में समय (॥ 
के लिए जो नाटक लिखे जाते थे “उन्हें यवनिका कट्यापक' या कटेत-ेश 
कहते थे । आगे चलकर रसौ पृष्ठभूमि पर इब्सन (नर्बे का ००० 
के द्वारा एकांकी नाटकों का नवी रूप सामने आया और विकास की 
सामने बढ़ने लगा । उन्नीसवीं शदी में. जाज बनाडें शा नहीं अन्य 
तय भाषाओं में भी एकांकी नाटकों की पर्याप्त रखना की जाने लगी । 

भारत में अन्य नयें साहित्यक उपादानों की तरह सबसे [ 
ने ही यूरोप के इस तये नाटकीय रूप--एकाॉ--की अपनाथा और 
रवीन्द्र ने कई एकांकी प्रक्तुत किये । फिर बंगला तथा अनेक भारी 
भाषाओं में एकांकियों कौ रचना होने लगी । इस तरह बीसवीं शदौ 
ही हिन्दी में भी एकांकी नाटक एक नया जीवन एक नई टेक्कनीक 
एक नई विधा लेकर आये अंब तक हिन्दी का गाहय साहिस्य बहुत 

सम्मृद्ध हो चुका है । 
आजकल एकाँकी नाटकों कौ रचता एवं प्रदर्शन को शियति एव 
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है कि वे लोक-प्रियता प्राफ़ करते में नाटक से भी आये हैं। किन्सु 
प्र से अभी,तक एकांकी ताटक की पूर्ण था विस्तृत व्यास्याया 
भांसा नहीं हो सफी है : यश्चपि इन पर ग्रस्शीर एवं सतक दृष्टि से 
बन कार्य जारी है । 
ताटक और एकांकी का अन्तर--उपर्युक्त कठिनाई के बावजूद श्री. 
न और एकॉकी का अन्धर अब तक की उपलब्ध सामग्री के आशार 
भमिम्नलिखित हैं-- 
१. एकॉकी और ताटक में पहला अन्तर है--अकार का नाहक 
ख कम ५ अंकों का होता है और एकाॉकी केवल एक अंक का ही 
ग्क है । 
२. आकार के भेद से अकार भेद सम्बन्ध रखता है। ताठक की 
प में एकॉँकी में अपेक्षाकृत पात्र कम होते हैं और संकलनत्षस 






70९6 प्रयां४--हंयान, काल और कार्य की एकता) का भी कुछ अधिक 
धा से पालन होता है । 

३. गुलाबराय जी के शददों में--'वर्तमाव एकॉकियों में प्राचीत 
कॉकियों के से रस-पात्त और संधियों आदि के नियम नहीं बरते जाते 
। वे अधिकाँश में पाश्यात्य के अनेक रचे जाते हैं ।! इस कथन से स्पष्ट 
कि आधुनिक एकॉकी प्राचीन एकॉकियों से अपने कला बिधान में अलय 
| और जब प्रात्नीस . एकॉँकियों में ण्ह सन्‍्तर है तो ताटक से इसकी 
भन्नता और अधिक बढ़ जाती है। दूसरी बात यह भी है कि पाश्थाश्य 
दिलल्‍्प के सहारे ही अधुनिक एकॉकियों का सर्जन और अवर्शत किया 
पता है । अत: नाटक से इतकी पृथक सत्ता अनियाय॑ रूप से मान्य है-- 
टक चाहे भारतीय हों चाहे पाश्यात चाहे पुराने हों चाहे नग्रे+>उत्तकी 
बना-विधि एकॉँकिमों में सब्यथा प्रिन्न है ! 

४. रखता-विशि की दुष्टि से देखें लो एकॉँकी ताटक की रचना में 
छ ऐसे साधनों की आवश्यकद्षा है जो अभ् तक के नाटकों में न आाइ- 
पक थे ओर तन क्षद तक के ताठककारों को उसका शान था। 
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इस सम्बन्ध में जो ध्षेमचर्द्र'सुमन और योगेन्द्र कुआार मस्खिकृर३ 
अपनी पुस्तक “साहित्य विवेजल' में लिखा उसे इस प्रकार प्रस्तुत कः 
सकते हैं-- 

(अ) भूमिका--प्रवेश का विस्तृत विवरण तथा मंच स्थान, सम 
हियति, पृष्ठभूमि, फर्नीचर की सजावट तथा पात़ों की वेज भूषावारि 
का उल्लेख बतंमान एकांकी नाटक की एक प्रमुख विशेषता है। ना 
का यह मार्ग नाटककारों द्वारा चःरितिक विश्लेषण के खिये प्रयुक्त किक्ष 
गया है। नाटक की गहराई और परिधि कौ रूपरेखा प्रस्तुत करते में शै 
इस भाग ने विशेष योगदान दिया है। परिस्थितियों की गम्भीरता उयता 
पिछली घटनाओं के संक्षिप्त उल्लेख के लिये भी इस भाग को उपयोग ईें 
लाया गया है इन कारणों से बह भाग को नाटककार से बिस्तुत अध्यवर 
संचयत, सूक्ष्म विश्लेषण, सम्पादत, सजाबट और संक्षिप्त निरूपण कौ 
माँग कर सकता है। जितना ही महान नाटककार होगा, यह भाग उतना 
ही सफल बन सकेगा और एकाँकी भी उतनी ही असफलता प्राप्त ढ़र 
सकेगा । सम्भवत: यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पाठकों के ऊपर 
अच्छा प्राथमिक प्रभाव डालने के लिए नाटक के इस भाग के ऊपर विशेर 
ध्यान वेना चाहिए। 

यह भूमिका केव+ आकर्षक न होकर संक्षिप्त भी जरूरी है। हः 
वियय में यही अमूल्य नियम है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधपिर 
भाव भर दिया जाय। 

दूसरी ओर यह भाग नाटककारों को कुछ लाभ भी पहुंचाता है। 
इस स्थल पर वह सब कुछ कहने के लिए स्वतन्त है। जिस बात डी 
अस्यथा सिद्ध करने में बहुत सा सम्वाद प्रयुक्त करना पड़ता है, उसी वा 
की यहाँ सीधे एप मे स्पष्ट किया ज। सकता है| 

पुराने नाटकों में दृश्यों की सज्जा नहीं होती थी भौर न अर 
आधुनिक उपाय ही प्रयुक्त किए जग सकते थे । इसी कारण तोटककार 
समय, स्थिति, जलवायु तथ। दृश्यों कौ अन्य बातों को स्वष्ट करने के लिए 
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पर ही अक्लस्दित रहता है। एकांको साटकों में आमुनिक रेग- 

ड उपायों के अतिरिक्त यह वुश्क स्थिति-विधरण वाला अंग नोटफ- 
को इस पर्दाच्त अवसर पअ्रदात 'फाह देता है कि बहु और ओोताओं के 
की दूरी कम कर सके । 

(व) सम्बाद-आश्युनिक एकांकी साटकों के संदादों के विवय में भी 
कहना उपयोगी है। उनकी भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। छत्द 
मुक्तक छन्‍्दों का उपयोग तो एकांकौ नाटकों में कश्ली स्थात न 
कर सभा । संसार में सबसे सुन्दरतम एकाॉकी नाटक गश्न में ही 
गये हैं। गद्य के उपयोग के समय इस बात का ध्यान रखा गया है 
जहाँ तक सम्मव हो बोलचाल की भाषा को साहिस्यकार गम्भीर 

से अधिक स्थान दिया जाय । किन्तु यहें सर्दंव ध्यान में रखता 
हिये कि ठेढ देहाती बोली का उपयोग नाटक की गम्भी रता को नष्ट 
देगा । अतएव भले ही पात्-विशेष की चारित्रिक योजना इस प्रकार 
भाषा के उपयोग की माँग करती हो, इसे कभी परिहायें नहीं कहा 
सकता । एकांकी नाटक के संवाद को वंधासम्भव सरल, प्रभावपूर्ण, 
और संक्षिप्ठ होना चाहिये। एकांकी की सीमाएँ कश्ी भी व्या- 
नों को सहन नहीं करतीं, यह सर्देव ध्यान में रखना भाहिये । 

(स) तत्य संगठन--यहू बात भी कभी भूली नहीं जा सकती कि 
नाटक अपेक्षाकृत थोड़े से जौवन काल की क्टनाओं का लेखा« 
है। बाबू गुलाब राय के शब्दों में जा सम्बन्ध उपन्यास की छोटी 
नी से है बही नाटक एकांकी का है। यह भी कहानी को भाँति जीवल 
एक झलक है।' इस कारण इसको >िशेषताएं हैं। यदि बड़े नाटक 
विस्तृत उद्यान कहां जाय तो एकांकी नाटक को एक गुलदढुता कहा 
यिगा | यहाँ पात्र थोड़े से समय के लिये आते है, क्षण भर के लियें 
रते हैं ओर विलीन हो जाते हैं। अतएवं एकॉँकी ताटक में उनको 
बन्त चमत्कारिक रूप,में प्रस्दुत करना चाहिये। उनके प्रत्येक शब्द के 
खपे के पूर्ष नाटककार को मम्भीर रूप से सोच लेत! चाहिये । 
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परन्तु फिर भरी कसा का अकफुटंय होकर अश्फुट अत सहना ही 
है । धतएवं अयरन यह होना भाहिमे कि अह प्रकट मे हो कि प्रश्वेक 
*  सोच-शोवकर लिखा गया है। उन्हें श्वाधायविक होना चाहिए | 
के प्रश्येक अभिनश पर भी श्यान देगा चाहिये । 


यही बात कथानक और संगठन जिवययों में भी कही था सकती " 
बहुत कुछ बढ़तु निर्वाचन और प्रतिपादन पर निभेर है । अतएव यह 
है कि एकॉकौ नाटक की - प्रभभन-कला नाटककार से पूर्ण ताट 
तुलना में कहीं /धिक कला माँग कर रही है | 


सारौशत: नाटक परियार में एकाॉँकी ताटक की कला निश्चय 
नवीनतम और अंग्रेजी के प्रभाव से ही हिन्दी में इसका प्रचलन ० | 
बोड़े समय में ही एकौॉकी अपने आप को आकर्षक बनता सकने में 
हुआ है गुलावराप के शब्दों में--हित्दी में आजकल एकाकी ताटको 
प्रचलन बढ़ रहा है। इसके दो कारण हँ-एक समय की बचत थओोर 
अभिनय की अपेक्ष/कृत सुलक्चता । 


प्रशत ४४--एकॉकी नाटकों की ऐतिहासिक पृष्ठशुभि का उलेश 
करते हुये उसकी कला एवं विधान की व्याक्षया कीजिये । 


एकाॉकी का उद्भव एवं विकास बताबथा जा चुका है । उस रु 
ही एकॉको की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझें । एकाँकी कौ कला एवं वि 
धम्बन्धी सारी बातें उसी प्रकार के उस्तर भे नाटक एवं एकाँकी में 
बताते समय चौथे प्वाइण्ट के अन्त तक (अन्तिम पैराग्राफ को छोड़रुर| 
इपष्ट की गई है । पाठक इसे भी वहीं से समझने का कष्ट करें। पिछ' 
देषण से बचने के लिये संकेत देकर हम अमसे प्रश्त के उत्तर की बोर मं 
रहे हैं। 


प्रश्त ४४--भारतोय एवं पश्चात्य जत्ों के अनुसार नाठक के तह 
का उल्लेख करते हुये नाटक की 'कथा” अस्तु के विधित्ष अंबों का सम्ल 


१७७ 
वरिष्षय दीजिये । 
हमारे यहाँ के आचायों ते बस्तु साथक (बाल) और रसों के 
आधार पर छपकों का वर्गीकरण किया गया है--बस्तु तेता रसस्तेथां 
प्रेरक ।' यह दशकरूपक का उल्लेख है। दूसरे १--बत्तु (कथाकस्‍्तु या 
कथानक) २--नेता (नायक पात) और २--रस--ये तीन प्रमुख तत्व 
नायकों (रूपक) में सान्‍्य हैं। इसमें अभिनय का ताम इसलिये नहीं 
दिया गया कि बह तो सभी में सम्सिलित रूप में धर्तमान रहता है। 
नाट्यलाइत में अभिनय के भार प्रकार बताये गये । 


९--आंगिक था कारयिक, २-नवाचिक, ३--आहाथ (वेश-भूषा 
आदि) और ४--सात्विक । कथोपन का तत्य बालक्षिक अभिनय में ही 
पस्मिलित हो जाता है। रंगमंच का सम्बन्ध भी अभिनय से ही सम्बद्ध 
है। इस प्रकार का विश्लेषण करके दखा जाय तो भारतीय मतासुसार 
नाटक में ४ तत्व हैं--१-बस्तु २-नेता ३-रस और ४-अभिनय । वस्ति 
को भौ पाँचवाँ तत्व कह सकते हैं। वृत्तियाँ एक से क्रियत-प्रवान शेलियाँ 
ही हैं। ओर वे ही अभिनय के अन्तर्गत ही सम्मिलित हो जाती है । 


पाश्यात्य विद्वानों ने पाश्चात्य नाटकों में जो तत्य गिनाये हैं वे हैं- 
१-कथावस्सु (004) २-पात्न २-चरित्ष चित्रण ४-देशक्राल ५-कथोप- 
कथन (अभिनम) ६--उद़ं श्य तथा विचार और ७-शेली । इन तत्वों का 
समावेश उपर्युक्त भारतीय तस्वों में हो सकता है। पश्चिम का उठे श्य- 
तत्व हमारे यहाँ रस संचार का रुप ले लेता है, क्योंकि पाश्चात्य नाटकों 
का उहे शय तथा विचार आधुनिक भारतीय नाटकों का भी सामाजिक 
समक्ष्याओं को प्रस्तुत करना है, किन्‍्तु हमारे यहाँ रस संभार ही नाटक 
या रूपक का ठहे श्य है। भारतीय मतानुसार नाटक काब्य है, अतः काव्य 
की आरमा 'रस' ही उसकी भी आत्मा है। फिर भी अपनी विवेचन के 
लिये हम पस्ताचात्य तल्वों के सीर्षकों का सहारा लेंगे मोर भारतीय 
मतानुकूल सनत्यय करते हुये युक्तिसंगत विवेशला करेंगे । 
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१. बहतु--कथावह्तु कथानक या (|7०५) आदि भी इसी के नाम 
हैं। नाटक की कथावक्तु उपन्यास कथावस्तु से भिन्नता रखतो है। ताटक- 
कार न तो कथावस्तु का अधिक विक्तार कर सकत। है और न अनावश्यर 
सामग्री का ही समावेश कर सकता है। उसे एक निश्चित मर्यादा डे 
भीतर चलता होता है। अतः कथावक्तु की विस्तृत सामग्री ते आवश्यक 
तथ्यों को छाँटकर संक्षिप्त कथावहुतु ही नाटक में प्रस्तुत की जाती है, 
जो ३-४ धण्टे में अभिनीत हो सके । 

डा० भगी रथ मिश्र के शब्दों में--'कथावस्तु का संगठन नाटक का 
प्रमुख उह श्य है, क्योंकि इसमें केवल कथोपकथन और अभिनय द्वारा ही 
कथानक का उद्भाठटन होता है अतः कथा संगठन अत्यन्त महत्वपूर्ण होता 
हैं । 

कथावस्तु के भेद-भारतीय भावषायों ने कथ।वस्तु के भेद कई 
आधारों पर किये हैं और उनका सूक्ष्म विश्लेषण किया है। आकार की 
दुष्टि से कथावसस्‍्तु दो प्रकार की होती हैं (१) आधिकारिक और (२) 
प्रासंगिक । 

१. आधिकारिक--क्रभा ही मुरुष कथा होती है। यही नाटक का 
प्रधान या मूल अंग है । इसका सम्बन्ध नाटक के फलभोक्ता या अधिकार 
होता है। अतः इसे आधिकारिक नाम दिया है। इसका सम्बन्ध फल 
प्राप्ति के कार्य से है। अतः यह नाटक के प्रमुख पात्र (जिसे फल या 
अधिकारी) कहते हैं--जअधिकार: प्र फल स्वाम्यधिकारी चर /दशरूपक) 
शषयवा नायक का प्रश्नय ग्रहण किये रहती है। इस प्रकार आधिकारिक 
कथा एक ही होती है और अश्यंत चलती है । 

२. प्रासंगिक-प्रसंयय्श या गौण रूप से ही आने वाली कथाएँ 
प्रासंयिक होती हैं। इनका सुदय उहे श्य आधिकारिक (कथ।वरुतु) का 
विकास करना और उसके सौंदग्रं-कर्धंन में सहायक होता है। अतः डा० 
जअगी रथ मिश्र के शब्दों में-'प्रासंगिक कथा का आधिकारों कथा के साथ 


ऐसा संगठत होना भाहिए, जिससे कहीं यह व्यर्थ न हो ।' 
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बाबू गुंलावराब जी के शब्दों में-'प्रासंगिक कथावस्तु में फल-सिदि 
हावक के अतिरिक्त किसी छोर को [अन्य पांत को] होती है। यह फल 
सिद्ध की अभीष्ट फल-सिद्ध से भिश्व होती है किन्सु उससे नायक का हिंत 
सावन अवश्य होता हैं ।* सम रणीय है कि 'प्रासंगिक-कथावक़तु का सम्यत्य 
सीधा नायिका से न होकर अन्य पात्नों से रहता है । 
.._ तांटक के सम्पूर्ण कथानक को रंगमंच पर नहीं दिखाया जा सकता 
अत: कुछ तो अभिनय द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और कुछ [बजित | 
की सूचना दी जाती है। इस दृष्टि से भी कथावस्तु के दो भेद होते हैं-- 
दृश्य और सूक्म [ओचित्य का आधार ही यहाँ लिया गय। है |-- 


दुष्टि--क यावकतु को रंगमंच पर अभितय द्वारा दिखाया जाता है । 
सृक्ष्म की केवल सूचना भर दे दी जाती है। जैसे स्थान, भोजन, 
मृत्यु, राष्ट्रकांति आदि । 


अरथक्षेिपक--सूक््म कथावस्तु के साधनों को अरथरक्षिपक' कहते हैं । 
इसमें पाँच भेद किए गए हैं--३. विष्कम्भक, २. प्रवेशक, हे. चुलिका, 
४. अंक मुख या अंकास्य और ५. अंकावतार । 

१. विध्कम्भक--यह दुश्य है, जिसमें पहले हो जाने बाली या बाद 
में होनेवाली घटता की सूचना दी जाती है। यह केक्‍ल दो पात़्ों का 
कभोपकथन होता है, इसमें प्रधान पात्र नहीं आते । विष्कम्भक ताटक के 
प्रारम्भ में या आरम्भ के दो अंकों के बीच में आ सकता है। विध्कम्भक 
भी दो प्रकार का होता है--[भ] शुद्ध और [ब] संकर [मिश्रित] । 
शुद्ध वह है जिसमें पात [पुरोहित, आमाश्य, कंचुकि] आदि प्रथम श्रेणी 
के पात्र संस्कृत के साथ प्राकृत भी बोलते हैं। ये भेद संरक्ृत नाटकों में 
धु्य संधि में महत्वपूर्ण हैं। अब तो इनका शेतिहासिक महत्व ही शेष हैं, 
बसे आजकल भेदभाव न होने भौर प्रायः: एक ही भाषा के प्रयोग के 
कारण निरयंक से हो गये हैं । 


१. प्रवेशकष-दो अंकों के बीच के साटक था प्रकरण के 
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मध्य संक्षेप में प्राकृत था बोलबकाल कौ भाषा में विश्त श्रेणी के पा 
हारा अभिनेन कथाभाग की सूंचता देने का ढंग है । 

३. जूुलिका--जहाँ यदर्तिका (परदे) के पीछे से उत्तम भ्ध्ययम 
निम्न श्रेणी के प्रात्रों द्वारा सूचना दी जाती है, चलिका कही जाती है। 
संस्कृत के नाटककार इसे ही नेपथ्य में सॉँकेतिक कहते थे । 

४. अकाबतार--जहाँ पात्रों को बिना परिव्तेत के पहुले अंक को 
कथा आगे या जगले अंक की "र बढ़ा दी जाती अर्थात पहले अक् प्र 
काम करने वाले पात्र बाहर जाकर रंगमंच पर आकर अगले अक कौ 
सूचना देते हैं वह अंकावतार माना गया है। 

५. अंकास्य या अंकमुख--जहाँ किसी अंक अभितय की समाणि 
बर आगे आने बाले अंक की कथा की सूचना दी जाती है--समाप्ति पर 
बाहुर जाते बाले पात अगले अंक की कथ। की सूचना दे जाते हैं, इस 
प्रक/र पीछे और आगे के अंकों की संगति मिला दी जाती है, वही अंकर्य 
या अंकमुख कहा जाता है। 

कथा वह्तु के स्त्रोत या आधार के विचार से तीन भेद किये गये है- 

१. प्रख्यात २. उत्पाद्य एवं ३. मिश्र । 

१. प्रख्यात --कथावश्तु वहू है जिसका आधार इतिहास पुराणया 
परम्परागत जन-श्रुति होती है। 

उत्पाक--कथावस्तु नाटककार की कल्पना की उपज होती है मत 
वह उत्पाद या कल्पित भी कही जाती है । 

३. मिश्र--कंथ्चावस्तु बह हे जिसमे इतिहास और कहपना दोनों का 
मिश्रण होता है किन्तु कल्पना की मात्रा सीमित है ताकि इतिहास को 
मोौलिकता सुरक्षित रहे । कल्पना द्वारा कथावद्तु को सरल और सशक्त 
बनाने के उरृंश्य से प्रासंगिक बातों में थोड़ा बहुत यथावश्यक परिवतंद 
किया जा सकता है। आजकल नक ही अधिक प्रथम से ऐसा प्रचलित है 
किन्तु आधुनिक सामाजिक नाटक उत्पाद्व की श्रेणी में आते हैं । 

कृथा--सगठन कार्यावस्‍थाएँ--नाटक में फल प्राप्त के उद्देश्य हे 
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किया आानेवाला व्यापारें कार्य है जितका विस्तार आवि से अम्त तक 
होता है इस विक्तार के पाँच भाग हैं जिन्हें पाँच कार्यावस्‍थाएँ कहते हैं... 

१. प्रारम्भ २. प्रयतत ३. प्रात्याशा ४. नियताष्ति तथा ५. फलप- 
गम । 

१. प्रारम्भ--जिस अवस्था में मुख्य फल की प्राप्ति के लिये औरसु- 
क्य जाग्रत होता है वह प्रारम्भ है। यहु कैथानक का प्रारम्भ है । 

२. प्रबत्न--या यत्न की अवस्था में इच्छांपूति या फल-प्राप्ति के 
लिये छी प्रतापूर्वक उच्चोग किया जाता है | 

३. प्रात्याशा--बह अवस्था है जहाँ शंका ओर बाधाओं के साथ 
किबित फल-प्राप्ति की आशा बेधतो है णा सम्भावना दिखाई देने लगती 
है । 

४. नियताप्ति--की अवस्था में फल प्राप्ति का निश्चय हो जाता 
है परन्तु कार्य ब्यापार खलता रहता है। यहाँ सम्भावना कहीं निश्ययता 
आ जाती है। 

५. फलागम--की अवस्था ही उ््दं श्य की पूर्ति की आस्था है। इस 
अवस्था में सभी अभिलाधित फन प्राप्त हो जाते हैं । 

यहाँ यह ध्यान रखने की बातें हैं कि उक्त अवर्याएँ कथावस्तु के 
विकास में सहायक हैं। इसके सम्बन्ध में उक्त मत तो भारतीय आन्ायों 
का है किन्तु पाश्चात्य आ्यार्यों का इससे भिन्न मत है । 

पाश्यात्य दुष्टिकोण-अरस्तु के पोइटिक्स के अनुसार नाटक की 
पाँच अवस्थाओं (2६88७४ ण॑ ४८४०४ ) का क्रम इस प्रकार है-- 

१. छिकफुएशक्ंधं००--ध्याखय्या ! २. गराटंत८:- सचर्ष मथ बटना । 
३. (कंधो--बरम सीमा । ४. 00079७:7४-उत्तर | ५. 09:880709९० 
“अन्त या परिणाम । 

१. व्याद्या (९६००४४०४ )--हमारे यहाँ की प्रारम्भ की अवस्था 
की ही भाँति है जिसमें कथ!बस्तु के अंग का इस प्रकार उद्भाटन होगा 
है कि और्सुक्य जादइत होी। 
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३. संषर्षमय घटना (पा्ात०४४) इसे गुलाबराय जी ने प्रारम्करि 
सँंषर्ष मय भटना (0 [एटांतला।। कहा है और बताया हे कि संहर 
अआँतरिक और बाह्य दोनों हो सकता है । वस्तुत: 'कह क्षषर्ष ओर अंग 
कौ अवस्था से साम्य रखती है ।” (डा० भगीरथय मिश्र) इसे कुछ लोगों ) 
“विकास भी कहा है । 

३. चरम सीमा ((८४४8॥)--में हाँषर्ण घनीभूत हो थात। है और 
बाधाएं अपनी चरम सौमा तक पहुंच जाती हैं इसमें चरम उत्कष॑ ह 
- ए#ए्र8४5 की अवस्थ रहतो है, बहीं से सँघतेशील पक्षों में किसी एक हो 
विषय प्रारम्भ हो जाती है। यह हमारे यहाँ की 'प्राप्त्याशा' के समान है| 

यहाँ यह स्मरणीय है कि बाबू गुलाब राय ने (४78 के पूर्व एक ओर 
अवरुथा का उल्लेख किया है, बह--चरम सीमा की ओर बढ़ना (४४ 
/०ध५०४) 'जिसमें इन्द्र, रँँघर्ष या समस्या हुपष्टता को पहुंच जाती है। 
इसके बाद ही वह पराकाष्ठा पर पहुंचती है । 

४. उतार (0&700०प्रछथ०7, डिबोमा या हन्यूमाँ --हुमारे पहँ को 
निधाताप्ति से साम्य रखती है। इसमें रँँघर्ष क्षीण हो जाती है । यह उतार 
(एणाएड 8०४०७) की अवस्था होती है जिसमें काये की ओर झुकात 
होता है। यहाँ किसी एक पक्ष की विजय हो जाती है, क्‍योंकि रापधर्षत 
दो पक्षों में एक पक्ष हीन हो जाता है । 


५. अन्त या पर. जाम 028६88770006)-बह अवस्था है, जिसे 
सर्वेनाश सम्पन्न हो जाता है-राँषष का अन्त हो जाता है। यही फनर हो 
है जो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी । सामान्य भाषा में कटस्ट्राफी क' 
अर्थ बुरा फल ही होता है. किन्तु मूल अथ॑ में इसका अर्थ अन्तिम फन है' 

पाश्चात्य घारणा की यह पाँववी अवर्या हम'रे यहाँ की पाँगरी 
अवस्था फत्रागम से ढीक-ठीक साम्य नहीं रखती है, क्‍योंकि पश्चित की 
नाटक सम्बन्धी धारणा ही मूल रूप में भारतीय धारणा से भिन्न है 
पाश्यात्य धारणा में उत्कृष्ट नाटक विधादात य दुखास्त (४ब०5९०07) 
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माना जाता है, अशः नाटकों का अंत दुर्घटना में ही होता है । परस्तु भार- 
तीय मतायुसार नायक के इच्छित फल की प्राप्त आवश्यक है और इसीलिए 
यहाँ नाटक सुखान्त ही होते ये । [आजकल कुछ लोग पश्चिमी अनुकरण 
पर दुखान्त नाटक शी लिख रहे हैं।] इस प्रकार हमारे ताटकों का अन्य, 
सर्वनाश या दुर्घटना में नहीं, वरन्‌ फल-प्राप्लि या फलागम में मानी मसी 
है। 2० मिश्र के शब्दों में, “उहं श्य में मिन्नता होते पर भी दोनों [पाए- 
चाह्य एवं भारती] की कार्यावस्‍थाओं में अद्भूत साम्य है ॥ 

किन्तु भारतीय एगं पाश्वात्य द ष्टिकोण में अधिकाधिक साम्य होते 
हुए भी उपयुक्त अन्तर के अलावा एक और अन्तर की ओर ढा० क्याम- 
हुन्दर दास ने संकेत दिय। है, वह है--संकेत के विषय में । हमारे देश में 
संघर्ष को अधिक महत्व नहीं दिया गया, किन्तु यूरोप में संघर्ष को नाटक 
प्राण समझा गया । डा० दास के ही शब्दों में-- 


'पाश्चात्य विद्वानों ने विरोध था हांधर्ष को प्रधानवा देकर अपने 
विषय की सीमा बहुत सैकुचित कर दी है और हमारे यहाँ आचारयों ने 
अपना क्षेत्र बिस्तृत रश्चा है। हमारे विभाग और विवेचन के अंतर्गत उनके 
विभाग और उनका विवेचन सहज में आ सकता है, पर उनके संकुचित 
विवेचन में हमारे विस्तृत विवेचन का कथान नहीं ।”” 

परन्तु, आधुनिक युग में यह मत उपयुक्त नहीं माना जा सकता । 
आधुनिक नाटकों में संधध॑मय वातावरण की कमी होने पर उनमें ताटकी- 
पता का अभाव माना जाता है। राधा के अभाव में नाटक के पात निर्जीय 
कठपुतली से प्रतीत होते हैं भौर कथावस्तु जिल्कुल शुष्क तथा नीरस 
लगती है। प्राचीन भारतीय नष्टकों में कवित्यपूर्णं वातावरण के साथ 
अध्यत्मा-प्रधान आदर्शवाद का प्राधान्य रहता था, उनके हाँधर्ष की अपेक्षा 
तो नहीं की गयी, किन्तु उसे प्रमुखता नहीं दी गयी है। किन्तु आज बह 
दध्टिकोच् परिवतित है । 


अथ॑-प्रकृतियाँ- भारतीय आषार्यो के अनुसार अयोजन (फल या 


पथ 


कारय ) की सिद्धी' के हेतु (साधक) अर्थ-प्रकृति है-- अर्थ प्रकृतियः प्रयोजन 
सिद्धि सेतव: ।' ४१० भगीरथ मिश्र के बाक्यों में- अं प्रकृतियाँ कथा वस्तु 
कैये अंग हैं जो उसे (वस्तु को) काये की भोर अग्रसर करती है। 
बास्तथ में भुख्य फल-प्राष्ति की ओर अग्रसर करने बाले अमत्कारपूर्ण अर 
था अंश को ही अर्थ-प्रकृति कहा गया है । इनकी संश्या ५ हैं-- 

१. बीज २. बिन्दु ३. पताका ४. प्रकरी और ५. कार्य । 

१. बीज--कार्य फल का वह हेतु है जो आरम्भ में अत्यन्त सृक्म 
होता है ओर बाद में विश्तृत हो जाता है। जिर प्रकार छोटा बीज आगे 
बढ़कर विलाल वृक्ष वा रुप धारण कर लेता है, उसी प्रकार कथावस्तु 
का 'बीज' भाग भी उसे बढ़ाने में सहायक होता है। अतः हृपष्ट है हि 
इनका सम्बन्ध अधिकारिक कथा-संकेत से होता है । 

२. बिन्दु-प्रधान कथा (अधिकारिक) का बीज द्वारा सूत्रपात हो 
जाने पर भी भाग कथा को आगे बढ़ाता है, बह बिन्दु कहलाता है वास्तव 
में बिन्दु निभित्त होता है-अवान्तर या प्रासंगिक कथा को आगे बढ़ाते 
और आधिकारिक कथा से उनका सम्बन्ध जोड़नें का । जल पर तेल को 
बूँद की तरह बाथावस्तु में इसका प्रसार माना जाता है । 

३. पताफ़ा और ४. प्रकरी--ये दोनों प्रासगिक कथा के भेद हैं। 
पताका के विषय में 'साहित्यदपेण' में कहा है--व्याप्ति प्रासंगिक दृत्त 
पताका' अर्थात व्यापक प्रासंगिक वृत्त को पताका' कहते हैं। दूसरे शब्दों 
में पताका भूल या आधिकारिक कथा के साथ बराबर सम्बन्धित होती है 
यानी शुरू होने पर बीच में ही समाप्त नहीं होती । इसमें नायक अपना 
पृथक महत्व नहीं रखता बह अपने कार्यों द्वारा मुल कथा के बिकास में 
सहायक सिद्ध होती है । । 

जो प्राशंगिक कथ। बीच में ही विकास-क्रम को सहायता देकर समा- 
प्ल हो जाती है, वह प्रकरी कही जाती है । यह विस्तार में छोटो होती है 

४. कार्य--जिसकी सिद्धि के लिये समस्स प्रयास होते, रहते हैं ओर 
जो कथावस्तु में तभीष्ट है वही कार्य है। दूसरे शब्दों में अस्तिम परिणार 
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है फल को ही काम कहते हैं । 

संधियाँ-संजि कया अस्दाने है जोड़ था मेस। ताटक में भी जहाँ पर 

और अर्थप्रकृतियों का मेल है, यहाँ संप्ति मानी छाती है। थे 

संधियाँ विभिन्न अवश्थाओं को स .एप्ति तक अलतोी हैं। इनकी 

४ हैं, क्योंकि ५ ही जवस्याएं हैं और ५ अ्थ-प्रकृतियाँ। प्रत्येक 

, और प्रत्येक अर्थ प्रकृति के अलग-अलग संयोग के आधार पर 

निम्तांकित हैं“ 

१. मुख्य, २. प्रतियुख, ३. गसल, ४. विमर्श यथा जवमर्श ओर 

निर्वह_वण । 

१. मुझुय संधि--में प्राएम्भ तामक अवस्था के साथ संयोग होते पर 
हिक रसों अर्थों के शोतक बीज (अथ प्रकृति) उ पत्ति होती है । 

१. प्रतिमुख-संधि-इसमें मुंख संधि में प्रकट हुआ बीज कुछ श्रदय 
र कुछ अलक्ष्य कप में विकसित होता हुआ जान पड़ता है। यहू पयल्त 
भक अवस्था और बिन्दु नामक अथ् प्रकृति कार्य-व्यापाक में अग्नसर 
[ती है । 

३. गर्भ संधि---के अच्तगेत प्रतिमुख संधि में अंकुरित बीज विस्तार 


प्ल करना हैं-बीज का बार-बआर अविर्भाव, तिरोभाव तथा अध्वेषण 
रहता है। इसके भीतर फल छिपा होता है, अतः पह शर्भ-संध्रि 
बाती है। इसमें प्राप्पाशा अवस्था और पताका अर्थ प्रकृति का 
होता है । 

... ४. बिमशे या अवमर्श संज्ि-नियताप्लि अतवरुथा और प्रकरी अल 

[ति का योग होता है। इसमें गर्भ संधि की उपेक्षा बीज का अधिक 

सतार होता है, किस्त उसके फलोस्मुख होने मे शाप, क्रोध आदि विध्त 

स्थित होते हैं। इसमे हृदय मंचन और विमर्श की विशाएँ उपस्थित 

ढ़ हैं, अत: इनका नाम विमश संधि रखा गया है । 

.. ३१. निवेहण या उपसंहार इस संधि मे फलागम अवस्या और कार्य 

| प्रकृति होता है। इसमे चारों (>्वर्यक्क संपियों में बणित अथों का 

विन ही जला है और मुढव फल ही वाजि री ज ती है । 
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सन्ध्रियों को कथातक के भाग के रूप में साहित्य दर्पण में : 
गया है। 'दइशरूपक' में इनकी उत्पत्ति अभेप्रकृतियों और अवस्थादों 
यधाक्रस समगप्य पर ही आधारित माता है ओर इसका प्रयोजन 
(१) इष्ठा्थ कौ रचना, (२) छिपा लेने योग्य अंश का गोषन, (] 
प्रकाश करने योग्य अंश का प्रकाश, (४) राम-प्रयोग भौर (५) बात्तु 
उत्पल्न करना । 


पहाँ पर, गुलाबराय जी लिखते हैं-- गर्भ भौर अवसर संदिशें 
बताका और प्रकरो की प्राप्या और तियताप्ति से योग भावश्यक 
है ।” किन्तु, उपर्युक्त ढंग से ही उन्होंने भी व्पष्ड किया है । 


उक्त विवेखबन से देख' जा सकता है कि भारतीय भावजायों को 
की पूर्णता की दृष्टि कितनी व्यापक सूक्ष्म भोर बेशानिक थी । ःय 
सुन्दर और समुचित संगठत का उत्हें कितना ध्यान था यह ध्यान रखते 
बात यह है कि रूपक के अन्य भेदों में कार्वावल्थाएं अर्थ प्रकृतियां 
संधियाँ नहीं होती, केबश ताटक में ही समस्त संध्रियों का विश्वान है-' 
नाटक संशय: ---साहित्य दर्पण । 

सारांशत:, अर्थ प्रकृतियाँ वस्तु (कथावल्तु) के तत्थों से, ४ 
कार्य प्यापक से ओर सन्ध्रियाँ नाटक-रचमा की दुष्टि से महत्वपूर्ण [ 
इस सीलों के विभिन्न भेद विभिन्न विचारों में प्रयुक्त हैं, फिर भी एक 
के अनुकूल और सहायक हैं। 








आधुतिक नाटकों में कथावस्तु के अस्त्गंत इस प्राचौन - 
सियमों का पालन नहीं दिखामी पढ़ता | उतका विकास स्वहस्स रुप में 
रहा है। आजकल एक ही प्रधान कथा रहती है, प्रासंगिक कथा 
नहीं समझी जाता । आज के ताटक आकार में भरी छोटे होते हैं, 
उसमें विभिन्न अगस्थाओं का तो निर्वाह सम्भव है, पर अर्थ-प्रकृतिक 
सम्धिमों का नहीं । 
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ब्श्त ४३-माटक के अस्तर्वेत 'बरित्-चित्रण' का स्वकुष, माटफ के 
जागक और पात़ों का उस्लेक् करते हुए स्पष्ट कीजिये । 

माश्क के अध्यर्गेश जितने भी तल हैं, उनमें उसके गामक तथा 
बात एवं उसका चअरित-चित्ण, कवावस्तु के बाद दूसरा महत्व पूर्ण तत्व 
भागा गय' है। ताटक में अनेक पात होते हैं और उल्हीं के भाअय के 
घटनाएं बटित होती हुई कथाबस्तु का निर्माण एवं विकास करतो है। 
उस पातों के बरित्र-बजितण के स्वरूर को समझने के लिए माटक के तावक 
हदा अन्य पातों के सम्बन्ध में जान सेना उपर्युक्त होगा । अतः हम पहले 
डगके गिदवय में आवश्यक उल्लेख करेंगे । 

नाटक के प्रमुख पात्र नेता या नायक कहलाता है, टायक की प्रिया 
अथवा पत्नी सायिका कही जाती हैं। हमारे यहाँ के नाट्यशास्क्षियों में 
तायक एवं नायिका के गुणों की सूक्ष्म विवेचना को है और उतकों श्वसाव 
तथा गुणों के अनुसाश अनेक वर्गों में वर्गीकृत किया है । 

सायक---वाटक का प्रधान पाल होता है और यह समराण कथा-- 
शखला को विकसित करता हुआ उसे अन्त की ओर या फल की ओर से 
जाता है। उसे ही फल प्राप्ति होती है उनकी उपस्थित आदि से अस्त 
तक अनिवायें मालौ गयी है 

नावक के निम्नलिखित गुण अनिवार्य माने गये हैं-- 

दशरूपक' के अनुसार, नेता को बिनीत, मधुक्, त्यागी, दक्ष 
प्रिवभाषी, लोकप्रिय, शुत्ति वाकृपटु, उच्च कुलोध्दव, स्थिर, युवा, बुि- 
पान, उत्साही, ह्मृतियुक्त, प्रजाशान, कलाओं का शाता, आत्म-सम्भानी, 
हूर, तेजस्वी, दृढ़ शास्त्श और पधरा्भिक प्रवलि वाला होना चाहिए ।” 

इस प्रकार, नायक प्राचीत भारतीय नाट्य-शास्त्षियों के मतानुश्ार 
'तेष्ठ कुत्ोत्पन्न, स्वंगुण सम्पन्न एक महांत ब्यक्ति देवोपम अ्यक्ति होता 
बा । किस्तु, आधुलिक युग में यह मान्यता बर्दल गयी है, आजकल आभि- 
जात्य या उच्च कुल के नायक की तो समस्या ही हो गयी है। दुर्गुभी 
ध्यक्ति श्री अब गायक के रूप में चित्रित हो सकता है । 


पद 


नायक के सेद-तायकों के थाश प्रकार बताये गये हैं ९. धोरोशत 
२. धीर ललित, ३. धोर प्रशांत और ४. वीरोडत ! 

इन चारों कोटियों के सम्दस्ध में यह उल्लेखनीय है कि 'धौर' रु 
सबके साथ जुड़ा है। क्रमानुसार इसके गुण वर्णित हैं-- 

१. ओशोशत गायक- साहित्य वर्षण' के अनुसार, “आत्म प्रशंसार 
करने बाला, क्षमाशोल, अत्वस्त गस्भीर, हुं शोकादि से अप्रभावित रहो 


बाला, कार्यों मैं स्थिर, स्वाभिमानी तथा अपनी बात पर दृढ़ रहते वात! 
तायक घीरोदातत है।” इस प्रकार का नायक सन्ची नापकों में स्वश्रेष् 


तथा उदाश चरित्र वाला होता है। उसमें सभी उपर्युक्त गुण पाये जाते हैं। 
जैसे-राम तथा बुधिष्टिर । 

२-हीर ललित-नायक निश्चिस्त, काल प्रिय सुखी तथा म्‌दुल स्वभार 
वाला होता है। जैसे दृष्यन्त । इस प्रकार के नायक भोग विलास हक 
सुखद क्रीड़ाओों में संलरत करते हैं । 

३-प्ीर प्रशाप्त-वायक सामान्य युणों से यूक्त क्षत्षियेतर (अक्षिय| 


होता है। इसमें ब्राह्मण अथवा वैश्य आदि का उल्लेख गायक के रूप ईें 
किया गया है, जिसमें सन्‍्तोष और शांति प्रियता के गुण अधिक माताओं 


होते हैं। साथ ही मे कोमल चित्त ओर सुखन्येषी सी होते हैं। जे 'माततो 
माधव का माधव ! 

४-पोरोदास-तायक में गुणों कौ अपेक्षा दोधों की अधश्विकता हो 
है। वह माधावी, उप्र या उद्धछ, चअपल-चंजल, आहंकारी, दर्पपू्ने, बात 
प्रशंसक होता है। इसे अपने बल और वेभव का बहुत गये होता। छत. 
प्रपंध भी इसमें विशेष रूप से होता है। कुछ आचाय॑ दुगुणों के कारण हः 
तरह के तायक को तायक मानता उचित सही समझते । वस्तुल:, साहित्य ई 
इस, प्रकार के मायक बहुत कम मिलते हैं। मोण पात़ों या प्रति नायओं 


(नामक के विरोधी प्रमुख पात्न को प्रतिनायक कढ़ते हैं) में मवश्य हो #' 
प्रकार के कुछ विशेष या सीमित लक्षण दिखायी पड़ते है। जैसे, 'रागर 


परशुशाम' और भीम भादि इसी कोटि में भाते हैं । 
शुगर रप की दृष्टि से भी नायक चार प्रकार के बताये गये हैं- 


पैदर, 


१-अनुरूल, २०-देकिण, ३-5 और->-धृष्ट । 

९-अनुकूल-नांशक सेव एक ही नायिका में मनुरक्त होता है, चाहे 
वह नायिका डसकी प्रेषिका हो, चाहे पत्ती । जैसे, राम । 

२-बर्क्षिण नाथक--एक से अधिक तायिकाओं से सम्वसत्त रखता है, 
किप्तु प्रधान कहिषो था तायिका हयात सजग ओर सबसे अधिक सरलता 
है। सभी तायिकाओं के प्रति उसका व्यवहार सरल, भंद्र तथा सदय होता 
है। उसमें एक साथ सबको प्रसन्न रखने का गुण होता है। यह भी कहा 
गया है कि गह अपती वक्षता से प्रधान प्रेमिका के समक्ष अन्य रुश्ती प्रेम 
ब्रकट होने नहीं देसा । 

३--शठ नायंक-अस्म नाबिकाओं से प्रेम अवश्य करता है, किष्तु 
अप्रकट रूप में । वह अस्य प्रेमिकाओं के प्रति अपने को छिपाने के लिये 
स्देव तत्पर रहता है । 

४-अुष्ट नायक-यहू स्पष्ट रूप से दुराचरण करता हैं भौर निलंम्भ 
होता है। भत्त: प्रधान प्रेमिका या पतली अपनी धुष्टता औश निर्जेज्जता से 
दुखी करते से भो चुकता और त उसकी जिल्ता करता है । 

म-प्रतियायक-यह गायक का प्रलिहब्धी भा विरोधी होता है। इसे 
आजकल 'बलगायक' भी बोसते हैं । 

ब-पीठ मर्द-प्रासंगिक कथा बक्तु का प्रभात पाल या साथक होता 
है भौर आधिकारिक कथा के प्रधान-मायक का सहायक होता है । 

नायिका-नाअक की पत्नी अबबा प्रिया होती है । वहू स्वंगुण सम्पन्ना 
शानती गयी है। 'तादुयशारुत्ध' के अनुसार नायिका की विशेषताएं इस 
(कार हैं 

“तायिका रूपव्, गुण-शील-मघुरता-पौषन मोर शक्ति से सम्पन्न 
नेही, मधुर, स्निप्न, भावपूर्ण बचन बोलने बाली, पोग्ग, क्षोभ-रह्त ज़म- 
॥ले का ज्ञान रखने बाली, और रस-युक्त होती है । 

दामिका के रूप-गुणों का आकर्षण नावक लिये महत्वपूर्ण होता है 
बा नाटक की कणावस्तु के विकाश्ष के लिये प्रेरणा प्रदात करता है । 
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हमारे यहाँ के आज्ार्यों नाविकाओं के भेद अहुत विस्तार से मृश्यतर 
विशेषताओं के आशार पर बताये हैं, किश्तु मुझ्य भेदों में परिचय देगा ही 
गह्ाँ अभीष्ट है। 

'अरत भूति' मे अपने 'नाट्यशाह्त' में मायिकाओं में चार पुरुष पे 
किये हैं-- 

१-दिव्या, २---नवति नारी, ३--ुल हतो भोर ४--गणिका, 
अध्य भतानुतार गाथिकाओं के तीन प्रमुख भेद हैं- 

१-हवकीया, २-परकीया ओर ३-शामाष्प । 

१--सवकौबा-नायक की अपनी पत्सी होती है । 

२-प्रकीया-तायिका दूसरे की पत्नी भी हो सकती है या अविश. 


हिंदा भी । 
३-सासास्य-नायिका किसी एक की पत्नी सहीं, अल्कि अनभोग! 


होती है । 

विशेष-यहां यह उस्लेखतोय है कि पाश्चात्य आचार्य भामिका॥ओ 
लिये वायक की प्रिया अथवा पत्ती होना अनिवाय नहीं मानते, बलि 
डतके मतानुसार रुत्तो-पात्रों मे जो प्रमुख हो और कयावस्तु में प्रमुख भा 
ले, वही गायिका मानी जायगी, चाहे वह नायक कि प्रिया हो पश्नी हो! 
आजकल के हिस्दी नाटकों में इसो मत का अनुसरण दुष्टि गत होता है। 

नायक और वायिका के उपरांत, गायक के सहायक पात्र भी प्र 
शता रखते हैं, जिनका उसलेख आरश्यक प्रतीत होता है | 

मायक के सहायक-नायक तथा प्रतितनायक के अतिरिक्त प्रो 
नाटक में अनेक पात्र ऐसे होते हैं, जिनका उद्देश्य नायक या प्रतितायक हे 
अधिष्ट की प्राप्ति में सहायता देगा होता है | इनमें मुद्य हैं- 

* ॥-विट, २-बैट, ३-शकार और ४-विदूषक । 

१-विट-वेश्या के उपचार में कुशल, मधुर, व्यवहर-कुशस, कई 
कहापोह की परिस्थिति लाने में समर्थ एवं बात करने में चतुर, जिट हो! 
है” ऐसा भरत युति का मत है। पश्तुत: गिट, बायाल, नौति निपुर 
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माश-गायत ने कुशल भौर घू्त होता है। गह गायक का अस्तगेंश 
हिवक होता है । 

२. बेट-नायक का अनुचर होता है। उसमें ये लक्षण होते हैं. 
सपण अतेक कथाएँ भागते बाला, विकृत रुपयाला, गन्‍्म का सेवल 
अब माननेबाली बातों का विशेष ज्ञान रखतेबाला, चेट 
कहलाता है । 

३, शकार--“इबेत बसलों एवं भाभूषणों को पहनते वाढा, अकरण 
ह करने बाला और प्रतल होने बाला, मप्तम कोटि का और विकारों 
युक्त (मागघ) भाषा बोलनेबाला, शकार होता है” भरत मुति । 

४. विवृषल-'बामत (छोटे कद बाला), बड़े दाँतों बाला, कुबढ़ा 
मुंहबाला, पीलो भाँखों वाला ओर दोहरी बातें कहते बाला 
होता है। विदृूषक ने केवल नामक का भनोरणत ही करता है, 
के प्रसंतों से सत्परामर्ं मंत्रणा भी देता है भौर संकेतपूर्ण 
गे भी कहता है। बहू तायक का अतोरंजन भिन्न होता है और उसकी 
ति अन्त:बुरु तक मात्री जाती है । इस ब्रकार बहू निकृत और हास्मोर- 
होते हुए भी महत्वपूर्ण पात्र होता है) घमिष्टता एवं मित्तता के 
करण वह नायक से भी परिह्वास कर सकता है। संस्कृत से प्राबः बहु- 
भोज (पेट) ब्राह्मण को विदृूषक का कार करते हुए चित्तित किया 
है। 
पाश्चात्य ताटकों मे जो स्थास 'क्लाइत (20७7) को दिया गमा 
“- / बेदी स्थान संस्कृत ताटकों में 'बिवृषक' का है। हास्य-विनोद का 
उपस्थित करना हो विदृथषक का कार्य है । 
किल्तु उपस्यास लाटकों में विदूगषक की पृथक सत्ता नहीं है, यह 

है । 
चरित-चित्रण-दपस्मात की तरह ताटकों में चरित-जिज्षण” का 
महत्व है। पातों के मासलिक एजं सानात्मक परिस्थितियों का 
करके उसके माश्यत से पातों की आत्तरिक एवं बाह्य वबृत्तियों 











१९३ 


को अकाशित किया बाता हैं भारितिक उत्माननपतन, मानसिक 
अढ़ाव, विभिन्न भाषों भौर आदशों का चि6ह्रण उसमें पर्याप्त बाता में 
जाता । 

किल्तु, उपस्यास एवगं ताटक के अरिश्वजिश्वण के हंत में 
इसका कारण यह है कि उपस्यास में स्थान और समय का अभाव 


होता । साथ ही उपन्यासकार एक ओर तो-कथोपकथत या संवार 
शहारे भी भरित्र-चित्रण कर सकता है, दूसरी ओर वह स्वयं भी पाहों 


विवय में टीका टिप्पणी करते में समय होता है। इंसके विपरौत गारइ़ 
श्थान एवं समय तो कम होता ही है, माटककार को अपती श्रोर से 
प्रात के विषय में कुछ भी कहने की गुंजाइश नहीं होती डपस्यासकार 
तरह गह वह पातों के आनन्‍्तरिक संघर्ष आदि का भौ चिह्रण नहों 
सकता, फलतः: नाटककार का वाडक में चरित्र-विज्षण उपस्यासकार 
तुलना में अधिक कठित होता है । 

इसी तथ्य को गुलाबशाय जी ने इस प्रकार स्पष्ट किया है-' 


में चरित्र-बित्रण विश्लेषणात्मक या प्रत्यक्ष रूप नहीं होता है। गहहें 
उपस्यासकार का ही विशेषाधिकार है कि वह स्वयं अपने पात़ों का पाठकों 


से परिचय कराये तथा उनकी प्रकृति और उनके हुदय के गूढ़ रहस्यों प 


प्रकाश डाले । नाटक में या तो चरित्न-चित्ण के परोक्ष था लभिनपारमऱ 
ढंग से काम लिया जाता है; था तो नाटक के पात्न एक दूसरे के चरित 


पर प्रकाश डालते हैं या पात्र स्वयं अपने चरित्र का उद्घाटन करते हैं।' 

इस प्रकार हपष्ट है कि नाटककार अपने पातों के विषय में सा 
कुछ नहीं कहता; वह कथावस्तु घटनाओं और कथोपकथम (संवाद हए| 
स्वागतकथत) द्वारा पातों के चरित्र पर प्रकाश डालता है। इससे प्र 
होता है कि नाटक के चरित्र-वित्ञण के ये तीन ढंग हैं जिन्हें सफलता 
लस्टककार अपना सकता है, किम्तु उपभ्यास में केवल दो ही प्रकार) 
धॉरल-चितण हो सकता ई---साक्षात या प्रकट उपस्यासकार द्वारा सवा 
कथन के रूप में) ओर परोक्ष या अभिनयात्मक ढंग से । 

नाटक के एक पात्ष द्वारा दूसरे के चरित्ञ के मृल्यांकम के कशपा! 
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या ईम्याविश गलती हो सकती है, किस्तु यह दूसरे के भरित्ञ के भूल्यांकत 
होता है और फलताः विश्वसनीय सी । कोई पात् अपने बारे में हलक । 
से था अपने किसी बनिष्ठ मित्र से अपने हृदय का भार हल्का करने के 
लिए कहता है, वहु एक प्रकार को आत्मस्वोकृति ही होती है। उनकी 
सत्यता में सल्देह नहीं किया जा सकता, हाँ भावावेश में कुछ अत्युक्तियाँ 
हो बायें, बह सम्भव है, पर यह भौद बात है। बाबू गुलायरायजी के शब्दों 
में इबागत-कथन अआास्वाभागिक अवश्य होता है, फिस्तु चरित्र के उद्- 

बाटत में सहायक होते के कारण निरयंक भी नहीं कहां जा सकता ।' 
प्रशथ ४७--वाटकों में 'कथोपकथन की महत्ता प्रतिपादित कीजिए । 
नाटकों का ऐलिहासिक विकास देखने पर शात होता हैं कि कथोष- 
कवत ही बहू मूल्य तत्य है, जिसके आधार पर नाटकों का विकास हुआ 
है। भारती साट्य साहित्य का विकास भो वेदों तथा उपनिषदों आदि में 
प्राप्ठ कथोपकथनों से ही स्वीकार किया जाता है। किन्सुं हमारे यहां के 
नाट्य शास्त्रियों ने कथोषकथत को नाटक का सवतपल और पृथक तत्य 
स्वीकार भा करके उसका विवेचल अभिनय के ही अन्तर्गत माहिम कर 
दिया है; हाँ, पाश्चात्य विद्वाल कथोपकथन को ताटक का एक पृथक्‌ तथा 
2 तत्व अवश्य मानते हैं। बाह्तव में, नाटकीय बस्तु के विकास और 
में गाटकीय गुणों की स्थापना कथोपकथन पर ही आधारित है। “नाटक 
कथावस्तु कथोपकशन य। संवाद के रुप में ही रहती है| यह सामाजिकों 
यवा दर्शकों के लिए तो श्रग्य रहतो है, किस्तु कुछ बातें होती है, जिनके 

धुनने से कुछ पात्र बजित कर दिये जाते हैं। (गुलाबराम) 


इसी आधार पद नाटक के कशोपकथत को तौन भेदों में विभकत 
किया गया है....0ह! 

१९-श्रव्य या सर्वश्रब्य, २ मश्वग्य और ३---मियल अव्य | 

इन तीनों सेदों तथा उनके उपभेदों का विवेचन हमारे यहाँ के 
हाचायों ने अधितय के अच्यर्गत---ही किया । 
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१-शर्वश्म्य यो अब्य-वे कथोपकथन हैं, जो सबके सुनने के हि 
होते हैं। इसे ही प्रकट या प्रकाश्य कथन भी कहा गया है । 

२-अश्स्द-ने कथन हैं, थो सबके या दूसरे के सुनने के लिए नहीं 
होते । गुलावराय जी शब्दों में-''यह एक प्रकार की मुखरित रूप विचार 
करना है । 

इसी को ताटयशास्तियों ने 'स्वगन या जात्मगठ कथन' भी कहा है। 
भगीरण मिश्र के शब्दों में-“वह अन्तस में उछनेबाली विनारधाराड़ा 
प्रकाशम होता है, जिसे बता स्वयं ही जानता है, अस्य महीं। शूमावित 
यह समझ सकें कि अमुक पाछ् के सत मे कौन-कौन विचार. उठ रहे है. 
इस लिए स्थगत-कृथन का प्रयोग किया भाता है । ः 

आजकल स्वगत-कथन को कुछ लोग अरुवाभाविक मानते हैँ गो! 
नाटक में हते त रखने के सिए उद्योग करते हैं। किम्तु देखा जाग तो स्वागत 
कथन कह्ढींकहीं तो स्वाभाविकता बढ़ानेबाला होता है, जेंग्े भावावेश हें 
लोग हबत: बोलने लग जाते हैं। मल्षपि. यह ठीक है कि किसी भौ अ्यति 
के मन में जो कुछ आये उसे पागल के असाने और क्या कहा आायगा! 
विशेषकर जब बह अकेला हो, तब तो उसका स्वागत-कअथस भोर ४ 
अस्वाभाविक लगता है। दूसरे शब्दों मे अपने-आाप- बैड़बड़ाना बोर 
बोलना भट्दा-सा प्रतीत होता है? तथापि ताटक मे इसकी आवश्यकता 
को अस्वोकार गहीं किया जा शकहा | कारण थह है कि पात्ों ड़ 
भम्तरिक प्रवुत्तियाँ और उनके मानसिक भात-प्रतिधात $ चिल्रण के हि 
साटककार के बास इसके अतिरिक्त बोर कोई साधन गही। आन्ततति 
विच्वारों का प्रदर्शन सनुष्य की चारितिक विशेषताओं के ज्ञान के तिए' 
अत्यावश्यक है। डपस्थासकार टीका-टिप्पणी द्वारा यह कार्य कर सका 
है किल्तु नाटककार को कथन का ही आश्रम लेता पड़ा है” (प्रेमइत 
सुमन, योगेश कुमार मलिक : साहित्य-विवेचन । ) 

स्वागत-कथन को अस्थाभाजिक तय कहा जागगा जब उसे का] 
विस्तार दिया जाग। अस्तु स्वागत-न्कअन-संक्षिप्त होगा चाहिए। र' 
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मिश्र के शब्हों' ' '  '४*' परन्तु इसका बहुत अधिक श्रयोग 
बिक है। हैस बिता किसी पर प्रकट किये अनेक विसाश बन में 

ट भर यहु जी बम की एक स्वाभाविक स्थिति है। अतःस्मागंत 

का प्रयोग ताटक में हो सकता है। इसका अस्याश्िक प्रयोग रोचकता 
बाप पहुंचाता हैं भौर अस्वानाविक लगता है ।'' 

पाश्यात्य साटकों में और आजकल उनसे प्रभावित भारतीय नाटकों 
स्वागत कथन की अस्वाभाविकता मिटाने के लिए एक दूसरे तवीन 
व विश्वास पात्र अवतारण की जाती हैं जो सम्बन्धित पाक्ष का अस्तरंग 
होता है भौर जिससे सासने वहु (स्वामत कथन बाला पात्त अपना 
शोलकर रख देता है-अपने सब भाव प्रकट कर देता है। गुलावराब 
के शब्दों में 'इस में (उसका) आरभ-विष्शेषण हो जाता है। 
जो कुछ विश्लेवणात्मक चित्रण द्वारा उपस्थित करता है 
इससे हो भाता है । 

३. नियत श्रब्य-ताटक का वह कथोपकथस है कुछ पाततों के 
न के लिए होता है भोर कुछ के लिए नहीं। वूसरे शब्दों में इस 
धोप-कथन में रंगमंच पर सब पात़ो के सम्पुद्ध बातचीत यहीं को जाती 
हिक कुछ निश्चित पात्ों में बातचीत होती है । 

नियत श्रब्य कथोपकथन के भी दो प्रकार बताये गये हैं । 

१. अपवारित और २. जनात्तिक | 

१. अपवारित--में जिस पात्र से बात ने कहती हो या छिपानी हो 
रण तरफ से मुँह फेरकर बात कही जाती है। डा» मिश्र के शब्दों में 













कोई गूढ़ बात होती । मुद्याय॑ं-युक्त (गूढ़ अर्थ वाली) बात को कास 
पास जाकर कहूते का लिगम है लिसस और कोई नहीं सुतता यह साथ 
किट होता है । 
.. २. जनान्तिक--में जिस पात्र से ढांत न कछदी हो उसके सामते 
अनेक (अर्थात्‌ बीच की तीन उंगलियों को उठाकर) हाथ करके 
पाद्ों से दाद कहीं जाती है । 
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उर्पर्यक्त भेदों के अतिरिक्त कथोपकथन का एक अस्य प्रकाश है 
आकाश-भावित--ताट्यशार्स के अनुसार इसमें 'जाकाश को ओर न 
डठाकर किसी दूर-स्थित व्यक्ति से जिसका शरीर दिखाई नहीं देता, बसे 
में बात की जाती है। इसे आकाश-भाषित या आकाश-वचन कहा कह 
है । संस्कृत के रूप के भेद भाण की रचना एकांकि आकाश-भावित। 
ही रूप में हुईं। हिस्दी के 'भूद्वारावास' और सत्य हरिचस्द्र, में भी हल 
प्रयोग हुआ है। इसमें पा द्वारा गया कहां आदि ऐसे वाक्‍यों को प्रशे 
किया जाता है, जिससे मालुम हो कि वास्तव में किसी ढूसरे ब्यक्ति। 
बात कर रहा है यद्यपि वह ज्यक्ति कल्पित होता है । 

अन्त में इस बात पक्ष भी कुछ शिक्षता आवश्यक है कि नादड। 
कथोपकथन और चरितवितण में कया सम्बन्ध है? यह तो स्पष्ट है। 
कि जरिश्र-जिद्नण में कथोपकथन का विशेष महत्य है क्‍योंकि यहोश 


माउम है' जिससे पात्रों का चरित उद्धाटित होता है। वाहे जिस हए 
का अरित्र्न-त्रण हो, वह पात़ों के कथन के किसी प्रकार से ही सम्श 


रखता है । कथोबरु यन के तथ्यों के अतिरिक्त उनके ढंग ओर शेलो से शे 
शारिशों पर प्रकाश पढ़ता है । क्‍ 

अस्तु कग्ोपकथत का पात्नों की परिस्थितियों के अनुकूस होगे 
आवश्यक है। कथोपकथन के लम्बे होने या अस्वाभाविक ढंग बढ़ गे 
से नाटक में तीरसता और निर्जीबता भा जाती है। अतःएवं ताटर हे 


सरता, समीवता भोर उपयुक्त चरित्र-बित्र० के लिए यह आवश्यक है शै 
कथोपकथन लम्बे और विस्तुत न होकर छोटे भौर संक्षिप्त हों। हहए 


नही, दर्शक या समाजिक का शत न ऊबे इसके लिए ऐसा हो 


भावश्यक है । 
यहाँ एक बात ओश उल्लेखनीय है कि सुमारे आचारयों ने रु 


का विवेबन अभिनय की तत्व की सीमा में हो किया है, अतः अभिनम 
उपयुक्तता को ध्यान में रखकर ही कश्ोपकयन की रचना आवश्यक |! 
पात्रों और परिस्वितियों के अनुकूल हो कथोपकंयन के भाक्य ओर 
बलो तथा उसकी शम्बाई श्रादि अपेक्षित है । 
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नाटक के कंदोपरूथन के गुण अतलाते हुए युलाबराय जो ने लिये! 
८ कथोपकणन अही होता है, जोकि कथाक्तम के अग्रतर करते में 
ग्यक हो या भरित्न पर प्रकाश डाले । नाटकीय लाभव ():8व4#90 
60709) की यह भांग है कि कथोमकथन यथासम्भव छोटो ने हो, 
ऐसा हो कि वह चरित्र पर अधिक प्रकाश डाले । वेही बातें भौर 
 प्वामने आयें, जिनमें चरित को कुर्म्जः सन्लिहित हो । स्वल्पात्विस्व 
हारा अधिके से अधिक कार्य तिकाता यही कलाकार कौ कोशल 
। थोड़े से खप्रय में हश नाटक और उपभण्यास के पातों के सभ्काहे में 
क जीवन कै पात्रों को अपेक्षा गहरा परिचय कर लेते हैं।*' * * * 
शोर उपस्यास के पात्रों का कथीपक्नन ओर काये कालप चुना 
भा भोर सोहेश्य होता है । 


सारांश रूप में, यही माटकौम कथोपकथ्वन की लिखी विशेषता हैं। 









... प्रश्न ४द---ताटक में वातावरण” के तत्व पर भारतीय एवं 
हरवारप दृष्टिकोणों की प्रस्तुत करते हुए प्रकाश डालिए। 


प्रश्न ४९-'संकलन-तय'' से क्‍या अभिप्राय हैं? भारतीय आनार्थों 
इब्टिकोण का भी ध्यान रखते हुए समीक्षात्मक छत्तर दीजिए । 


पश्चात्य दुष्टिकोण के अनुसार नाटक के छः अंग हैं। यूनान के 
सिद्ध दाशनिक एवं विज्ञार आरस्तू मे विवादान्त या दुखांत नाटक 
728०0०७) के अंग इस प्रकार बताये हैं-१. कथा-वस्तु (204), 
' पात्र (एगक्भा॥०८८८), ३. भाषा (एं८घं80)., ४. अभिनय 
5०्ट॥००७८॥०) , ५. विचार (परफ०ाहा।))। और ३. शंगौत 
०००५) । 


डा० भगीरणब मिश्र लिखते हैं, “भारतीय दृष्टि से विवेचित जार 
हो" कचाइलय पात्र, रस और अभिनय---सें सभी का अशंत: समावेश 
जाता है। प्रथम दो तो सभी में हैं ही। अभिनव के भीतर, रबोप« 
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नहीं वेव-भूषा तक आहा!य अजिनय में मस्मिलित हैं। शेसी का 
(हमारै यहां ) वृत्ति के अस्तगंत किया भंया है। उद्देश्य ओर दिशा 
भारतीम दृष्टि ते रस के अस्सर्गत है, जिसके अनुसार रस ही गाटक हे 
रूपक का मुख्य प्रतिपाद्य है। ऐसी दशा में कोई अलग तत्व मूलतः १३ 
नहीं पाता । फिर भी यूसाती साटकों में देशकाल का ध्यान रखकर इफे 
सीमित साममों के कारण संकलनत्य (7०७ उंआ्ा0०३) का ध्याव रक्त 
गया है । 

स्पष्ट है कि नाटक के शरब या अंग सम्बन्धी पाश्चात्य दस्टिहोर 
में पर्याप्त अभ्तर होते हुये भी बहुत कुछ साम्य है। ता/क के अंग सम्दसो 
पाश्चात्थ एवं भारतीय दोनों दृष्टिकोणों का ध्यान रखते हुये बावू गुसाई- 
शाय जी अपना मत दस प्रकार प्रकट करते हैं, यूरोप की समोजा- 
पदढलि में अमुकूल जो तस्व गिनाये जाते हैं, उनका इन तत्वों के सार 
सामाष्य हो सकता है । ये सब अंग इन अंगों में समाविष्ट हो जाते है। 
यूरोपीय समीक्षकों के अनुसार ओ उदेश्य तय हैं, बह भारतीय नाठरशे 
में रस संचार का रूप ले लेता है | 

उपर्युक्त तथ्यों का ध्यान रखते हुये हमें यह देखना है कि गाटक 
देश काल तथा वातावरण का तत्व कितना महत्व पूर्ण है जोर पाश्यार 
दृष्टि से जो संकलनत॒व की बात कही जाती है, बह भारतीय दृष्टि) 
कहाँ तक साम्य रखती है ? 

उचन्यास की भाँति ही नाटकों में भी देश, काल ओर वातावरण # 
विजञार रखा जाता है | इसे मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये हो! 
इस दछिट से इस तत्व को नाटक का एक तत्व मानना अनुचित नहीं। 
ऐसा अधिकांश दिद्वानों का विचार है। किस्तु डा० भगीश्थ मिश्र इसे 
सहमत नहीं है । वे लिखते हैं, 'कुछ लोगो ने कथावस्तु, पात्त शैली कभीर 
कथत देश काल और उद्देश्य के रूप में ताटक और डफ्म्यास के एक 
प्रकार के अंग माने जाते हैं, जो उचित नहीं हैं।' फिर भी हुम #| 


कथन भाषा और प्रदर्शन (59००५७:४७) श्रभ्नी भा जाते हु । ५ 
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दिद्वानों के मतों पर आयोग दें तो शात होगा कि ताटक के भीतर देशकाल 
और वातावरण का ध्यान रखता इससिसे आधश्यक है कि पात्र का स्पष्ट 
एवं मधाव॑ ब्यक्तित्ब, अरिस॑-खित्रअ में मुखर हो सके । इसे मों ही समक्ष 
सकते हैं कि पात्र के ब्यक्तित्व में स्पष्टता एम वास्‍्सेबिकता साने के लिये 
पाद्ों के चारों शोर की परिस्थितियों, वातावरण यथा देशकाशिक विधान 
के बर्णद की विशेष आवश्यवता पड़ती है। ओर यदि देश काल तथा 
दातावरण ऊे विषशेत चित्रण हुआ तो स्वाभाविकता और अस्पष्टता हो 
बाती है। उदाहरआथे मोर्य कालीन पात़ों के चितण में भाधुभिक ढंग 
का चितण अनुषयुक्त भोर असंगत होगा । 

कहना से होगा कि प्रस्यमेक का - और प्रत्येक देश की अपनी सभ्यता 
भोर संहकृत होती है, उसके अपने रीति-रिवाज रहन-सहन मौर वेयभूषा 
के ढंग होते हैं, जिनका चित्रण उसी रूप में होना डचित और संगत कहा 
जायगा | यदि 'राम चंद्र जी को नेकटाई, हैंड-पंट में अथवा 'नेपोशियन' 
को बोती कुर्ता में चित्रित कर दिया जाय, तो ऐसा चित्रण वेशकाल के 
विद होते के कारण अस्वाभाविक ओर उपहासाश्पद ही होगा । 

वेंगे तो उपन्यास में देश काल तथा बातावश्ण सम्बन्धी जो बात 
बिचार में रखो जाती चाहिये। उन्हीं बातों का तो नाटक में भी विचार 
रखना पड़ता है; किन्तु ताटक में उन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिमे, 
रंग-मच पर घटित हो सकें, क्योंकि नाटक का सम्बन्ध रंग-मंत्र से है, 
इफ््यास का गहीं। 

भारतीय ताटयशास्त्न में भाहाय॑ अभिनय के भीतर पात्रों, बस्त्- 
भूषणों या वेश भूषादे का विवद वर्णन है तथा वाचिक अभिनय में उनकी 
भाषा + वर्णन है । रंग मंच पर अनेक वजित दृश्यों की पर्याप्त चर्चा की 
गयी है। तथा दृश्यों अंकों चित्रों और परदों का भी विध]न हैं। इस प्रकार 
पह मानते में संकोच नहीं करना चाहिये कि हमारे आचारयों ने देश काल 
जोर वातावरण का नाटकों में पर्याप्त ध्यान रखा है भर वह केवल 
पश्चिय की देग नहीं है इम पॉाश्चात्य मतनि्ाश संकलसकरय के निम्तां- 
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विवेचन में भी चारतीय ज़ाभावों की शव्विवदक साम्यताओं दस्त कर 
सकते हैं-- 

संकशन-तय (#766 परणंधं८४)-नाटक के भीतर देशकाल भरोः 
बासायरण का ध्यान रखकर ही पाश्चार्य विद्वानों ने शंकलत्तय (7७8 
घर्मातं०) की बात कही है। ताटकों का यह नियम स्थल, काल बोर 
कार्य की एकता से सम्बन्धित होने के कारण हांकशर्ेश्रय (प्रश००७ ७०५०) 
के नाम प्रसिद्ध है और ग्रीक आचायों की देग है। तीखे इसका ऋमिढ़ 
एवं संक्षिप्त है उल्लेख करते हुए भारतीय दृष्टिकोण को भी देखते दा 
प्रयत्न किया गया है । 

१, स्थान-संकलन-नाटक में वणित घटना एक हो हथान को हो, 
इसे ही प्रीक विद्वात स्थात या स्थल की एकता (ए:४५४ रण 7७००) 
कहुते हैं। इसका कारण यह था कि यूगाती ताटकों में इस बात का पासर 
होता था कि रंग-शाला का भादि से अस्त तक बही दृश्य रहे, जिमड़े 
अनुसार नाटक में उध्हों घटनाओं का प्रदशन होता थ, जो कि एक स्थात 
पर घटित हुई हों । दूसरे शब्दों में, विभिन्न स्थानों के दुश्य नाटक में नह 
होने चाहिए। किल्तु, ऐसा होने से दृश्यविधान में बहुत कुछ अभाव रा 
खाता है। ड» भगीरथ सिश्र के शब्दों में “इस स्थान-संकलन के पालर 
में नाटक की वस्तु सीमित हो जाती है जोर कल्पना के पूरे उस्मेष भोर 
बढ्तु विविधता का अवकाश नही रहता है ।” जागे भारतीय दुष्टिकोण # 
भझोर वे इस प्रकार संकेत करते हैं, “भारतीय ताटकों में विभिन्न यवर्ति 
काओं (परदों। तथा चित्रों द्वारा जिभिन्न स्थानों के दुश्यों घटनाओं का 
विज्ञान था। अतः यूताती दृष्टिकोण का स्थान-सकलन अत्यन्त प्रारम्भिक 
माना जाना चाहिए। स्थात के बिधय मैं सनोखित्य और अस्वाभाविकत| 
का समामेश न हो, मह अावश्यक है। अतः चतुराई से उसकी सूचता भार 
तोब नाटकों में तो विध्कम्मक और अवेशक आदि के द्वारा दी जाती। 
अथवा दुश्यों, चित्रों और पदों आदि में स्थान स्पथ्ट हो जाता । 

स्पष्ट है कि भारतीय नाट्य बस्तरों का दृष्टिकोण पश्चिमी गाव 
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हा कहीं अधिक ध्यप्यक और बुद्धिमलापूर्ण है। डा० मिश्र ने लिखा 
कि“ युनावी स्थान-संकलन की घारणा से श्ारतीब विधान अधिक 
इलापूर्ण और स्वाभाविक है और इसमें कथावस्तु की घटनाओं के एक ही 
बात पर धंटितव होने की सीमा और संकी्ंता भी नहीं रहुती इसलिए 
नाटकों में जहाँ पर अनेक वेशानिक साधनों द्वारा सुयात का स्वाभा- 
कुता के साथ प्रदर्शन किया जा सकता है, यूनानी धारणा के स्थान-संक- 
का कोई मूल्य तहीं है ।' 

२. काल-संकलन--ताटक में जिन घटनाओं का वर्णन किया आय 
५ कई बर्षों का ब्यवधान न हो । उनके घटित होने में उतना ही समय 
ते हुआ हो, जितता कि नाटक के अभिनय में लगता है। इसी को काल 
समय की एक (एम/४9 ० 7०) कहते हैं डा० भगीरथ मिश्र ने इस 
धारणा के सम्बन्ध में बिचार करते हुए कहा है कि 'इसी का ध्यान रखकर 
प्राचीन यूनानी नाटक दिन रात चला करते थे उतनी देर आधुनिक 
दर्शकों के बैठना असम्भव है उनके द्वारा अभियीत घटना की इस प्रकार 
वोड़े समय की हो सकती थी । जीवन का व्यापक और पूर्ण इबरूप अनेक 
धर्गों के बीच की घटनाओं का प्रदर्शन इस प्रकार नहीं हो सकता था ।' 
। अगे भारतीय मत से उक्त मत की तुलना करते हुए वे स्पष्ट करते 
है 'भारतीय नाठकों में दृश्य और अंक परिवर्तन करके यह काल निकाल 
लगा जाता है। जितना समय बीच में बीत जाता था उसका रुँकित आगामी 
! हय या अंक से मिल जाता था। इस प्रकार अंक परिवतेन और रंगमंच 
वी मजावट में विविधता के द्वारा काल और कयल का हाॉँकेत करने से ताटक 
डय!पक जीवन की घटना हें का प्रदर्शश किया जा सकता था । अतः काश - 
कॉकलन की भी घारणा यूनानी नाटक की प्रारस्मिक अवस्था की ही झोतक 
है। भारतीय रंगमंच और अभिनय-पद्धति बहुविध विवरण पूर्ण बिजान-- 
काल और स्पल-संकलन की विकसित घारण का झोतक है| भाज भी काल 
और इथल का ध्यान रखा जाता है, अन्यथ नाटक अस्वासमाविक और घट- 
नायें अविश्वसनीय लगने लगें, पर उसमें आते बाला बाधाओं को अनेक 
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उपायों और साधनों हारा दूर कर दिया थाता है ।' द 
३. कार्य मथना वस्तु-रॉँकाल (एंशांत ्॑ 8४४07) है भियार 
है-करावस्तु की अविज्छित्तता और पएकरसता | डढा० भगौरण मिश्र हे 


शब्दों में चरतु संकलन के अस्तर्गत प्राहंयिक और प्रधान कथाओं के 
खित हॉँगठत तथा स्वाभाविक अभिनय का हयात रखा खाता या। प्रा. 


पिक कथावस्तु का न तो इतना धिस्तार होता चाहिए कि आ।पिकारि 
कथामक्तु क्षीण लगते लगें भोर थे आधिकारिक कथावल्तु से बहू अलग है 
जान पड़नी चाहिए । 

अतेक नाटकों में यह देखा जाता है कि प्रधान कथा सै भरौबद्ध को! 
हाक्य-प॒रधान कथा जोड़ देते हैं, जो भलग चलती है और आधिकारिक रश 
से उसका कीई संबंध नहीं होता है। यह वस्तु-कंकलन कौ दुष्टि से अनार 


भारतीय नाटकों कौ कथावरुतु के संगठन में इस तरह कौ मनोचित्य महूँ 
है, बरन्‌ इसका अहुद ही सृक्मता एवं सावधानी से सफल निर्वाह डिश 


गया है | ढा० मिश्र ने लिखा है, 'कार्यावर्थाओं, अय्य-प्रकृतियों ओर पक 
सन्धियों के विधान में कथ।वस्तु पूर्ण सँगठित हो जाती है । कार्य हौकुक 
में अभिनय की स्वाभाविक्ता आती है। इसका थे भारत के ताटय-गाल 
में अत्यन्त विश्धद ओर विवरणपूर्ण उल्लेख किया गया है । 


उपर्युक्त ँकलनत्नय की धारणा पर ढा० मिश्र ने भपना निष्कप प 
प्रकार दिया है, अतः भारतीय नाट्यशाबत में तीनों रॉक लन ड़ 


ध्यान रखते हुए भी विकासशील दुष्टिकोण से काम लिया गया है, जद 
यूनानी नाठकों के संकलनत्रय कौ धारणा रूप, संकीर्ण और सौमित है! 


आगे चलकर प/श्चत्म नाटककारों ने रबयं भौ इनका पालन नहीं किया है! 
इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय नाट्यशास्त्रियों द्वारा विवेशि 


ताटक के प्रमुख चार तत्वों-वश्तु, नायक, रस और अभिनय तथा रंगग 
के भौतर ही देशकाल, तथा वातावरण का तत्य भौ यन्य पाश्चात्य ताटडो! 


शतव की भाँति समाविष्ट है। इतना ही नहीं, भारतीय आच्ायोँ मे इस तत॑ 
के सम्बन्ध में भी अपनी अतीव व्यापक, धुक्ष्म और बेशानिक सूझ-वूप् # 


परिचय दिया है । 
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अन्त में बादू गुलाबराम जी का सत भी इसी तथ्य को विवेधना के 
में प्रस्तुत करता अक्गत न होगा कि "मे तीनों बातें (सैकलनतय) 
रंगमंतर कौ आवश्यकताओं के परिणामस्वरूप थीं । वहाँ के भाटकों 
नहीं बदले जाते । सामूहिक गान द्वारा जिनको कोरत (000700७) 
दे, दो द श्यों में अन्तर ढाल दिया जाता था। बही पद का काम 
ता था | उनके रंगमंच पर वास्तव में स्थान बदलना नहीं था। इसी- 
दे स्थान की एकता पर जोर देते थे । यूतावी ताटक अजकल के 
की भाँति दो या तीन पमस्टे के तहीं होते थे । ये डी देर तक 
ब्राय: दिन भर से भी अधिक) चलते भे। इसीलिए वे सप्रय की काठ- 
में विश्वास नहीं करते थे ।' 
भागे वे कार्य भी एकता पर अपना विचार देते है-'कार्य की एकशा 
तो नाटक की प्रधान भावश्यकताओं में से है। इससे वाटक में अनुचित 
। हक पहुंचा दिया था। यहू उनके अनुकरण-प्रधान आदर्श के अनुकूल 
। वे रंगमंज और वास्तविक धटनाओं में भेदभाव नहीं रखना चाहते 
| । किन्तु, कला अनुकरण-मात्र नहीं है, उसमें चुनाव रहुता है। प्रभाव के 
[ घटनाओं को व्यवस्थित रूप में रखता ,पड़ता है। इसके अतिरिक्त 
घटना को समझने के लिए पूर्व घटी हुई बातों को बतलाता भी आव- 
के होता है। 
“” “--ैलाहकों में केवल विवरण (पि॥778070४) से काम 
चलता, धसमें क्रिया और प्रत्यक्ष अभितय का अधिक मूल्य होता है। 
| की घटनायें सब एक ही हथयल में घटित नहीं होतीं। आजकल का 
भाज पहले से अधिक पेचिदा है । हमारे सम्बन्धों का जाल बहुत दूर तक 
रहता है। ऐसे समाज में स्थल की एकता का नियम बड़ा कठिन हो 
ता है। इसके लिए पट-परिवर्तन का साधन भी भन्‍्छा है। पद के 
"साथ ही वातावरण बदल जाता है। आजकल लोग स्थलेक्य की क्‍यों 
वाह करते लगे ? हॉस्कृत ताटकों में भी स्थलेग्य की परवाह नहीं की 
हैं। शेक्सपीवर के 'टेम्पेस्ट (7'007०७४४) के सिवाय औौर किसी नाढक 
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में इन नियमों का निर्वाह नहीं हुआ। मिल्टन के 'सेस्लन एगनोहरोई 
(इच्पपत 2०हंडध्क) में यूनानी आदों का धुर्णतथा निर्वाह हुआ। 
संहकृत नाटककार स्थान बदलने के लिए नाटक के भीतर हो हद 
व्याख्या रखते ये । 

0332७ सॉस्कृत नाटकों में काल-हॉकलन का नियम किसी अंग) 
पाला जाता था। एक कंक में बणित कथा एक दिन से अधिक हौ है 
का निषेष है और दो अंकों के बीच में एक वर्ष से अधिक का व्यवप्ता 
वर्जित था । पीछे के नाटककारों ने , विशेषकर रोमाष्टिनक इकल वाते 
जिनमें शेक्सपीयर भी था, इन नियमों का पालन नहीं किया। कहाँ 
अपने यहाँ यह नियम बड़ा कड़ा था '(वर्षादृध्यं न तु फदाचित्‌'-नात् 
शास्त्र) तथापि इस नियम की भी 'उत्तररामचरितम' में अवहेलना हू! 
पहले और दूसरे अंक के बीच में ही बारह वर्ष का व्यवधान है, किन्तु ४ 
अन्तर को नाटककार ते बड़े कोशल के साथ दिखलाया है, आत्ेगी दवा! 
बालकों के बारह वर्ष का हो जानता बतलाया है। ' आाचायों ने व्याहे 
और समक्कार (ये दोनों ही रूपक के दस भेदों में आते हैं) में अ।ने बार 
घटनाओं के लिए काल निश्चित कर दिया था ।” 

कार्य की एकता हर सभ्य के नाटकों में एक आश्श्यक दत्व रह 
है किन्तु एकता का मतलब शुष्क बेबिध्यहीन एकता नहीं । प्राहगिकश 
नाओं का बिलकुल बहिष्कार कर नाटक में एकरसता लाता उसके मह 
को कम करना है । वंविध्य में ही एकता का महत्व है। एकरसता 
जी ऊब जाता है। अनेकता में एकता सुथापित करता वस्तु को संग 
बनाता है। बिना अवयवों के सौगठन कसा ? सूके सहतीर की-सी निरह् 
एकता निर्जीव हो जाती है । हरे-भरे वुक्ष-का-सा वेबिध्यपूर्ण रवन्धशाव! 
मय ऐक्य ही दर्शकों के लिए नयताभिराम होता है । 

भरत भुति' ने भी बहुत से कार्यों को एक अंक में लामे का हि 
नहीं किया है. किन्तु उतमें अविरोध रखना बतलायं! है। यह कार! 
एकता है-- 
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एकाऊ्रत कदाचितू बहुनि काफ्ाणि मोतयबेड्ीमान्‌ । 
आवश्यकानिरोधशेनः तंत्र काम्याति कार्योणि।। -ताट्य शास्त्त 
हाँकलनत्रय-हाँगंधी डा० भगीरभ का यह निदकर्ष सबंध! सैयत 
हुंद गात्य प्रतीत होता है. जिसे ऊपर प्रस्तुत किया जा चुका है | 
प्रश्श ४०--माटक के तत्वों में विचार और उहूश्य के तत्व का 
हा और भोरतीय मतों का ध्यान रखते हुए संक्षिप्त विवेचन 
| 


पाश्चात्प मत-साहित्य के ह़ह श्य की भाँति ही नाटक का उहेश्य 
व है । जिस प्रकार कुछ अलोचक साहित्य का उ्ह श्य आत्मा - 
भानते हैं उसी प्रकार कुछ नाटककार समाज को परिस्थितियों 
पथा्थ और नरत चित्रण को ही नाटक का उद्दंश्य भी समझते हैं। 
पाश्यात्य समौक्षक साहित्य की भाँति ही नादक का डहे श्य भी जीवन 
आलोचना या व्याणया मानते हैं। ऐसे समौक्षकों का मत है कि ला हिल्य 
अन्य विधाओं को भाँति ताठक को भी जीन की आँतरिक ओर वाह 
में को इस रूप में चित्रित करना चाहिए कि बहु एक विशिष्ट 
है शव को प्रदतुत कर सके । 


किन्तु, यह स्मरणीय है कि ताटक में जीवन की यह मौमासा साहित्य 
४ भंगों से कुछ भिन्न रूप में उपस्थित की जाती है । जेसे उपन्यासकार 
पने जीवन संबंधी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष भौर अप्रत्यक्ष, दोनों 
प्रकार मे, कर सकता है. पात्नों के कथोपकथन के रूप में तथा यत्न-तत्र 
टिपप्णी द्वारा उसके उद्देश्य अभिव्यक्त हो जाना । किल्तु लाटककार 
रूप से दर्शकों या बाठकों के सम्मुख नहीं था सकता, यहु न तो 
पपने पातों के बिकय में ही स्वयं कुछ कह सकता है और न टीका टिपप्णी 
गरा ही नाटककार अपने पात्ों के रुप में ही हमारे सामने माता है औौर 
रो द्वारा ही वह उद्देश्य का अभिव्यक्त करता है | 


इसावराब जी के शब्दों में ताटककार जो कुछ रुवयं कहना चाहुता 
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है, वह किसी पावर द्वारा ही कहलाता है अध्या कह कथानक में ब्योद 
रहता हैं। आजकल के बुद्धिवादी ताटकों में विशेषत॒वा सलस्पात्मक नाइस्े 
में, इस उ़द श्य का प्रधान्य रहता है। मानव सहानुभूति का बिस्तर ह 
प्राय: सभी देशी और विदेशों नाटकों का व्यापक उद्देश्य रहता है। 

इस प्रकार नाटक के उद्देश्य ओर नाटककार के जीवन सम्बनोो 
द,ष्टिकोण के निर्णय करने का उत्त रदायिश्व दर्शन पर होता है यह एम 
थाहे कथामक मे व्यंजित हो, याहे पातों के कथोपकथन हारा अभिव्यतु 
हो, किन्तु उसके जानने का उपयुक्त हंग यही है कि विभिन्न पातों कै विच्यारे 
का तुलनाश्मक अध्ययंन किया जाय भौर फिर उसका उद् श्य निर्धारित 
किया जाय । किसी एक पात्र के बिचारों के आधार पर नाटककार दे 
छह श्य को मिश्चित कर लेगा न तो संगत है और न अऋमहीन । इस तथ 
को यहाँ व्यक्त करने का अभिष्राय यह है कि नाटककार अपने उत््य ते 
अभिव्यक्ति अपने किसी विशिष्ट पात द्वारा ही करवाता है और कुछ ताटद 
तो ऐसे ही होते हैं जिनमें किसी एक ऐसे पात्र कौ व्यवहथा रहती है । हो 
कि समयानुसार नाटककार के उद श्य कि अभिव्यंजना करता है, ऐसे पढ़ 
ताकिक (७४8०एॉप7) कहा जाता है। फ़िर भी, धातर पात है आधार 
पर उद्देश्य--निर्धारण भअराभक हो सकता है । 

बाबू घुलावराय जी ने कहा है कि 'पाश्यात्य देशों के भाटकों + 
छुकछ मे कुछ व्यक्त या अव्यक्त कप से रहता है। कि बढ़ किसी प्रकार 
को जीवन सीमांता या विचार-सामग्रौ कै हृुप में माता है। इस हद्देश 
का सम्बन्ध आंतरिक और बाह्य संघर्षों से ड्वोता है। यहू संघर्ष पाठ 
के खद्देश्य के ग्रहण के लिए तेयार कर देता है।' बरुतुत: गाठककार हार! 
बमिव्यक्त उद्देश्य से निम्नांकित तथ्यों का शान होता है-- 

१९. नाटककार हमारे स्रम्मुख कौन-सा नैतिक आदर्श प्रहतुत कली 
है? और उसका जीवन सम्बन्धी दृष्टिकोण क्या है ? साथ ह्वी नाटक रे 
व्यंक्षित सदेश्य से जन-जीवन पर क्या भौर किस रूप में पभांव है ! 

२. नाइक चिसि” अदरों, नाटककार के देश ० र समाज के नेति 
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हवा अभ्यात्मिक आदक्षों को मारे समक्ष उपस्थित करते हैं, जिसमें इसमें 
हात होता है कि उस साहककार का देश एवं श्रयाज ग्रेतिक तथा सॉल्कृतिक 
दृष्दि परे कितना हस्त था पतित है । 

३. नाटककार द्वारा भँसिग्क उद्देश्य में हमें यह भौ भाव हो जाता 
हि वह जीवन के प्रति आदशेवादी दृष्टिकोण का समर्थक है या यथ।थेबादी 
हमप्तमें निराशा का प्राभान्य है या आशा का ? 


भारतीय दुृष्टिकोग--कपर हमने पाश्यात्य सत को #वात में रखकर 
नाटक के उचृश्य की विवेखना की है। अब हमें भारतीय मत के अनुसार 
भी विचार करना चाहिये । गुलावराय जी के शब्दों में भारतीय परम्परा- 
नुसार नाटक में रस की सुख्यता दी गयी है और पाश्यात्य परम्परा के 
मनुसार उद्देश्य को । दूसरे रूप में, पाश्चात्य आधभारयों ने नाटक में जहाँ 
उद्देश्य की विवेचना की है, वहाँ हमारे यहाँ रस की विवेषना हुई | हमारे 
देश में स्वप्रभम माटकों के विवेचन संदर्भ में ही रस का विवेचन हुआ और 
रम-सिद्धांत की स्‍्थापता की गयी । ज्ञॉ० भगी रथ मिश्र के शब्दों में प्राचीत 
भारती दृष्टि से नाटक में रस का महत्वपूर्ण स्थान है । रस संचार के बिना 
कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। अतः रस निष्पत्ति नाटककार का प्रमुख 
धक्ष्य होता है ।' इस प्रकार कांब्य की आहमा रस की व्यापकता को आभार्यों ते 
गाष्टक में भी प्रधान रूप से स्वीकार करके नाटक के उद्देश्य रूप से मात्रा है । 


पह 'रस एक प्रकार का विशेष आनन्द है जो काव्य के पाठन अवण 
अववा नाटक अभिनय देखते से सामाजिक को प्राप्त होता है ' ढा. भगी- 
रब मिश्र” इस विशेष आतत्द यानी रस का संपादन भरत मुनि के अनुसार 
विश्व अनुभाव और व्यभित्ा री भावों के घंयोग से होता है-विमानुभावस्य- 
विचा रिसंयोगादसनिशव्यत्ति: ।' कहना न होगा कि यह रस कैदल शाइतीय 
वकलु की नहीं बरन्‌ व्यावहारिक अनुभक्गम्य बढ़तु है ताटक में किसी एक 
रस की ही प्रधानता होती है शोर सेव रस गौण रूप ते बाते हैं भौर उतका 
पुर्य उद्देश्य प्रात रक्त के उत्कर्ष का वर्ेत करना ही होता है । 
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5युंगा रहास्ए कदण रोद्रवीभवानकी: | 
बीमत्सादभुठसंशी चेतत्यण्टो नाहूगे सा: इतृता: । 

अर्थात्‌ श्ृंगार. हास्म, करण रोद्र, वीर. भगानके वीबत्स ओर कप 
धृत ये जाठ रस ही ताटक में होते हैं यद्यपि याद में काण्य में रसों की सक्या 
नौ, दस और ग्यारह तक (शान्त बात्सल्य और भक्ति को जोड़कर ) भानी 
गयी है। (रस का विवेचन अन्यत्र विस्तार में कर दिया यम है। पाठढ़ 
बहीं देख लें । विशेषकर रसाँगों का कर्णन यहाँ देना चाहिए ।) 

प्रशत ५१--नाटक में अभिनेयता' का तत्व कहाँ तक महत्वपूर्ण है, 
अभिनय के प्रकारों का संक्षिप्त परिचय देते हुये इस तत्व का मृल्याकित 
कौजिये । 

नाटक का सुझय प्रतिपाद्च रस है, इस रस की प्राप्ति अभिनय हे 
दर्शन में ही सम्भव है-यहू भारतीय आबायों का दुष्टिकोण है। अत' 
अभिनेयता को त।ठक का प्रमुख तत्व माता गया है। बसे, हमारे प्राचौत 
लाटयशा कितयों ने अभिनय को कोई पृथक तत्व तो नहीं माता है और वस्तु 
मेता रस रसस्तेशा भेदक:' (दह्मरूपक) अर्थात्‌ बस्तु नेता और रस-हत 
तीनों के ही नाटक के मूल त्व के रूप में मान्यता देकर रूपकों का वर्गी- 
करण किया गया है। किन्तु इन तत्वों के साथ अधितिय का नाम इसलिए 
नहीं दिया गया है कि तभी रुपकों में सामान्य रूप से व्याप्त रहता है। 
फिर भी. उन्होंने अभिनय का बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण किया है ओर 
कृथोपकथन को भी इसी में समेट लिया है। इतना ही नहीं अभिनय के ही 
प्रसंग मे रंगमंच को भी विस्तृत करके उन्होंने अपनी व्यापक एवं वेज्ञानिक 
दृष्टि का परिचय दिया है। यही कारण है कि भारतीय नाट्यशास्त की 
समीक्षा के सन्दप्रे में अभिनेयवा को एक प्रधान तत्य के रूप में मान्यता 
मिली है । 

बाबू गुलावबराय जी ने कहा है--अभिनय ताटक का प्रधान अंग 
है। अभितय से नाटक का उदय हुआ है और अभिलय तथा शुंशमंतर के 
सुीतों की कमी बेक्ी के साथ-साथ सचिन-भिन्त देक्षों की नाट्यकसा में 


रे०ण्ते 


दिकास हुआ है हमारे ब्रसिड्ध एवं प्राजीसतम नाह्यशास्तो भरत मुनि से 
नाष्टक के इस तस्व का विंशद विवेचन किया । 

ऋषभितय शब्द को देखें, तो इपकी उत्पत्ति 'छुमि' उपसर्भ के सांथ 
णीज।' धातु के संयोग से हुई है, जिसका अथे हैं--पहुंचता । इस प्रकार 
पधितय हारा वाटक की सामग्री, अर्थ की पूर्ण बभिश्यक्ति की ओर पहुं- 
सायी जाती है | 

अभिनय के अकार-संहक्ृत के तोट्यश।कित्रियों के अनुसार यार हैं-। 

१. आंगिक या कायिक. २. वाचिक, २. जाहूावे और ४. सात्यक 

१. आँगिक अभिनय-को कायिक अभिनय भी कहा जाता है जितमें 
मंगो के संचालन के विभिन्न प्रकार बताये गये हैं। इसके थी तीन भेद हैं- 
१. शरीर २. मुखज और ३. बेष्टाकृत। 

(१ शरीर अभिनय-में शरीराँगों. जैसे-सिर. हाथ. पैर. कमर एवं 
उपयोगों. जैसे श्र. नेत्र उंगली, होंठ. चिबुक आदि के हारा अर्थ एवं भाव 
का प्रदर्शन आता है। 

(२) सुख अभितय--के अन्‍्तर्भत मुख की विभिन्न आकृतियों से 
किये जाने वाले अभिनय आते हैं । 

(३) बेष्टाकृत--अभिनय बे हैं. जो बेष्ट।-सम्वन्धी हों. जैसे-दौड़ना 
दठोलना, तेरना आदि । 

२. बाचिका अभिनय-का सम्बन्ध बाणाों से है। इसके अन्तर्गत , 
विविध प्रकार के शब्द करता. बोलना. पाठ करता. गाना आदि सभी 
मम्मिलित हैं। विभिन्‍न शास्त्रों, जेसे--सुवरशारुत. छन्दशास्त्र, व्याकरण 
आदि तथा भराधा-अयोग. काकु (कष्ठश्यनि) से सम्बन्धित ज्ञान इसके 
लिए आवश्यक हैँ । 

इनके माध्यम से और भाव का प्रकाशन होता है । विभिन्‍न पातों के 
संबोधन और बोलने के विभिन्‍न प्रकार हैं अर्थात्‌ कहाँ शुद्ध भाषा का और 

१ 'आगिको बाचिकाश्यंग अहायें: सात्विकस्तथा । 

शेवसतक्तितयों विप्रश्वतुर्भा परितलिपत: ॥! 
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कहाँ घिकृत भाषा का प्रयोग हो तथा किस व्यक्ति को कया कहकर संदोधित 
किया जाय ?--यह सब वाचिक अभिनय के अन्तर्गत भाता है ! 


वस्तु: इसका संबंध कथोपकथन से है। भारतीय आज्ायों ते शधोष- 


कथन को पाश्यात्य बिद्वातों की तरह एक अलग तत्व त मातकर उसे दाचिक 
अभिनय के ही अंतर्गत समेटते हुए उसकी सूक्षम विवेचना की है, उनके अनुसार 


कथोपकथन के तीन भेद हैं-१. सर्व-अ्रध्य, २. अश्वव्य और ३. नियत श्रव्य । 
सर्वेक्षब्य--वे कथन हैं जो सब के घुतने के लिए हैं और इसलिए इसे 
प्रकाश्य-कथन भी कहा जाता है। 


अश्वव्य--कथन सबके सुनने के लिए नहीं होते । इसे ही अर्मगत 
या स्वगत कथन कहा जाता है। 


नियतश्रब्प-वे कथन हैं, जिन्हें कुछ पात्र सुन सकते हैं, कुछ नहीं । 
इसके दो रूप हैं--१. अपवारित और जनान्तिक | 

इसके अलावे कथोपकथन का एक चौथा प्रकार है--आफाशभाषित 
या आकाशवचत । 

[विशेष-पाठक इनका विस्तृत उल्लेख कथोपकथन के प्रश्त के उत्तर 
में देखें । यहाँ विस्तार अभीष्ट नहीं है, अत: छोड़कर आगे बढ़े रहे हैं।] 


३. आदायें अभितय--के अन्तर्गत वेशभूषां अलंकरण अभ्ृूषण, रंगों 
के प्रयोगादि से भावों और अथों का प्रकाशन पम्मिलित है। इसके अंतर्गत 


विविज्ष पातो के अनुरूप वेश-भूषा ओर अभलंकरण का पृथक-पृथक विधान 
किया गया है। नाटयक्षासत् से विविध वर्गों-वर्णों, और देशों के व्यक्तियों 
की वेश-भृषादि का बहुत ही विशद वर्णन किया है । इस में इती एवं पुरुष 
दोनों पात्रों का उल्लेख है । 

४-सात्विक अभिनव-में सात्विक भावों ओर हावों भआादि का अभिनय 
सम्मिलित है। स्वेक, रोमाँच, कप, स्तम्भ, अभ्‌ प्रवाह जादि का अमुकरण 
इसमें ही मुरुय रूप से गहीत है । 

डा० सगीरथ मिश्र ते सात्विक एवं कायिक अभिनय का अच्तर 
बताते हुए लिख! है-- भाव और रसों का अभितय सारिबक के अम्तगेत 
माना गया है, जवकि कायिक अखधिनय में चेध्टा, गति तथा अस्य मौकिक 
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फियाफतापों का अशिसय आता है। सात्मिक अभिनय सुक्ष्म अस्तस्थ भाषों 
का प्रकाशन है, जबकि कायिक अंजिनय बाह्य चेय्टाओं और लोकण्यापारों 
की अभिव्यक्ति का साधन है । इस भकार दोतों में भेद है ।' 


विशेष--यहाँ रमरणीय है कि मात सार्विक अभिनव का ही सम्बंध 
रखों से नहीं है बरन्‌ समर्त अभिनय से ही रस की अभिव्यक्ति और प्राप्लि 
होती है । दूसरी बात यह ध्यान देने की अभिनय से ही नाटक की हक 
का भी संबंध- है | वृत्तियाँ वश्तुतः: भाव और अर्थ की अभिव्यक्ति की शेलियाँ 
ही हैं और प्राचीन आचार्यों ने उन्हें रसास्वादन के प्रधान कारण के रूप में 
स्वीकार किया है । ताद्यशास्स के प्रेजता 'भरत-मुति! ते इन्हें साटकों की 
माताएं कहा है-- 

'एता बुधधशेया वृत्तयों नाटयमातर: | 


इसका सम्बन्ध सम्पूर्ण नाटकीय कथावस्तु की गतिविधि से होता है 
और पातों की अभिनयात्मक ल्थितियाँ भी इसी से सम्बन्धित होती हैं । 


बुत्तियों की संख्या चार हैं-१. भारती, २. सारिवती, ३. कैशिकी और 
४. आरभटी । 


१-भारती वुत्ति-का संबंध भारतों यानि नकों से है अतः इसे धारती 
कहा गया है इनकौ शत्पत्ति ऋग्वेद से मानती गयी है। इसमें हितों को हथास 
प्राप्त महीं है। इसमें पात्रों की माषा संबकृत होती थी । यहू सभी रसों से 
संबंध रखती है। नाटकों के प्रारम्भिक दृश्यों या इत्यों से इसका सम्बन्ध 
विशेष रूप में माना जाता है। इसमें बाग्वचित्य भयथवा वाणी का कौशल 
प्रधान होता है, फलत: पुरुषों के लिए यह वृत्ति अधिक धपयोगी है। हसके 
भार भेद साते गये हैं। (हनकौ चर्चा यहाँ अभिप्रेत नहीं है, पाक भन्यत 
देख सकते हैं ।) 


रनसात्विती वृत्ति-्कौ उसपत्ति १ बेंद ते मानी गयी है । इसका संबंध 
बौर, रोद्र 40308 भद भुत रसों से है । शदात्त पुरुषों के कार्यों का वर्णन 
होता है । रद : वीरता, हर्ष, संभात भादि सत्य हंबंधी कार्यों की 
इसमें प्रधानता के कारण यह विशेष आनन्दश्नद है । 


३-केलिकी वृत्ति उदभव सासनमेद से है जिसमें बिलास और लालित्य 
प्रकट कर तथा गौत, नुसत-त्त्य, रति आदि के प्रदर्शन कौ प्रधानता होठी 
है। अतः यह मनोहर और ग्राधुयंगवी है। इसमें स्तियों को ही सुरुय 
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स्थान मिलता है शुंगार और हास्य में इसझा उपयोग होता है; अन्य रों 
में नहीं । इसके भी चार भेव बताये हैं । 

४--आरभाटी वृत्ति--का जन्म अथवेवेद से माना जाता है। इसमें 
दरम्स , झूठ, माया इन्द्रजाल,. विचित्रता आदि का प्रदर्शन होता है। इसमें 


भानातक, बीशत्स और रोदर रस से ही इसका सम्बन्ध होता । इसमें हानि 
लाश संघर्ष. घात-प्र तिधात. क्रोध और भय आदि की अभिव्यक्ति या 
प्रदर्शन की प्रधानता होती है । 

वृत्तियों का उल्लेख करने के बाद यह कहना असंगत ने होगा कि 
हमारे अचायोंँ ने नाटक की अभिनेयता को अत्यन्त महत्वपूर्ण माना है 
और उसके द्वारा नाटक की रसाधिब्यत्ति के लिए कथोषकथन तथा वुत्तियों 
का भी उसी की सीमा में विश्लेषण किया है । इस प्रकार उन्होंने पाश्चाश्य 
बविह्ातों के उ्ेश्य ओर विचार के रुथान पर रस को प्रतिर्थाषित करके 
अभिनय के भीतर ही कथोपकथन को और उसकी वृत्तियों के अन्तर्गत शैली 


तत्व को समावेशित कर लिया है। यही कारण है कि नाटक के प्रमुख 
तत्वों मे भारतीय मतानुस्रार कथोपकथन ओर शैली-तत्व को अलग स्थान 


नही मिला है और पश्चिमी मत मे अभिनेयता को अलग तत्व नहीं माना 
गया नाटक का उद श्य और विचार तत्व भी अभिनय से ही भभिग्क्त होता 


है-यदि पश्चिगी मतायुसार इसे हम अलग तत्व मानें, नहीं तो भारतीय 
मतानुसार रस की अभिव्यक्ति ही अभिनय का उरृश्य है । 


इस प्रकार अभिनेयत) का महृत्व स्वीकार कर लेने के बाद इसी से 
संबंधित एक बात और भी जान लेने के योग्य है, बह है-रंगमंच के लिए 
बस्तु: यही अभिनेयता का आधार है। नाटक की रचना रंगमंच के लिए- 
क्षभनय के लिए ही द्वावी है। कारण है कि हमारे नाटय शा क्ित्यों ने 
अभिनय के साथ (॥ रंगमंच का भी विद्यर विवेचन किया है । विल्तार मे 
जानता हमारा अभिप्राय तो नही है, फिर यहाँ यहू कहता ही नाटक उप- 
सम्ध है, जो रंगमंच पर आजकल बहुत बिवाद है। आजकल अनेक ऐसे 
नाटक उपलब्ध है जो रंगमंच प* अभधिनीत नहीं हो सकते । जैसे जयशंकर 
प्रसाद के नाटक कितु उनका विभार है कि नाटक के योग्य रंगमंच होना 
चाहिए, न कि रंगमंच के लिए नाटक । रूस में योग्य रंगसच पर चन्द्रयुप्त 
नाटक अभिनीत हो चुका है पर भारत न नहीं |) जो भी हो नाटक का 
अभिनीत होना आवश्यक है, नहीं तो यह दृश्य काण्य न हो । 


र्परे 


प्रश्न १२-रेंखा चित्र को परिभ'ा दीजिये तथा कहानी और तंस्मरक् 
से उसका संबंध या इन सबकी पारस्परिक विभिन्नताओं का उत्रेख करते 
हुये रेखाचितत के तत्वीं पर प्रकाश इालिमे । 

+ : चित्रकला का शब्द है, जिसे हिंदी साहित्य के 
मच के बह सह के लिए विशेष अर्थ बह किये गये हैं। इस 
विशेष अर्थ को समझने के लिए पूर्बोक्त सीमा से इन छा्दों के प्रयोग और 
अर्थ को देखना आवश्यक है । जिस प्रकार कोई घित॒कफार अपने तुलिका हा रत 
रंगों के उपयोग से कोई खित्र बनासा है-जित्र की रेखाओं में रंग भरता है 
भौर उससे रेखाचित तेयार हो जाता है, दौक उसी प्रकार रेखा-चित्रकर 
झब्दों के माध्यम-लेखनी द्वारा शब्दों के गुम्फत से चित्र प्रस्तुत करता है। अतः 
इसे रेखा चित्र ओर शब्द चित, दोनों न|म दिये गये हैं। यहतुत: हिंदी गद्य 
की यह नवीन विधा है । इसे ही अंग्रेजी में 'स्केच' भी कहते हैं । 
हे परिभ बा--ह ० भगीरथ मिश्र ने रेखा-चित की परिभाषा इस प्रकार 
दा हैं-- । 

अपने सम्पर्क में भाये हुए किसी विलक्षण व्यक्तित्व अथबा। संवेदना 
जगाने वाली सामान्य विशेषताओं से युक्त किसी प्रतिनिधि चरिज्ञ के मर्म- 
सुपर्शी स्वरूप को देखी-सुती बा-सकलित घटताओं की पृष्ठभूमि में, इस 
ग्रक/र उभार कर रखना कि उ>के और हमारे हृदय में एक निश्चित प्रभाव 
अकित हो जाय. रेखा, चित्र बा शब्द-चित कहलाता है ।* 

आग्रे उन्होंने वहु बताया है कि 'यह गद्य-पद्म दोनों में हो हो सकता 
है, पर आजकल प्रधानतया इसका विकास गद्य में देखने को मिलता हैं।' 

रेखाचित्र ओर कहानी में अन्दर डा० मिश्न ने रेखावित और कहानी 
की भिन्‍तताएं इस प्रकार को हैं-- 

१. कहानी का उर्दश्य जहाँ पर कथानक' चरित्न, बर्णन, कथोंप- 
कथन, शैली, और उदंश्य सबका समस्थति रूप से कलात्मक हंगठन होता 
है, जहाँ पर घित्नण का प्रमुख उद्देश्य चारित्तिक समार हैं। (वित्ञण का 
है अर्थ रेखा चित्रण से या शब्द ब्ित्तरण से ही है ।) 

२. 'कहानी कल्पना पर आश्रित रहती है, पर शब्द जित किसी 
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देशे-सुने अनुभव से टकराये वास्तविक व्यक्ति कौ चारित्िक विशेषताओं का 
भर्मेस्पर्ञषी चित्रण होता है । 

३. बाबू गुलाबराय ने लिखा है कि इल में रेखा-चित्म में) सजीव 
पात्ों के बारी भाये के साथ चरित्र का भी चित्रण रहता है कितु चरित- 
प्रधाम कहानियों की अपेक्षा भे अधिक वास्तविकता पर निर्भर रहते हैं । 
इनके रजने में कल्पना का अवश्य काम पढ़ता है, कितु, इनके विधय 
काल्पनिक नहीं होते हैं। इन रेखाचितों में लेखक के दृष्टिकोण को कुछ 
अधिक मुश्यता मिलती है। (यद्यपि वह उस व्यक्ति या वस्तु के सम्बन्ध 
में दूसरों का दृष्टिकोण व्यक्त कर देता है ।) 

स्पथ्क है कि रेखाचित सात व्यक्ति या चेतत प्राणी का भी होता और 
बस्तु निर्जीव का सी। मत: कहाती भौोर रेखा-जित का विषयवक्तु) 
लगभग एक सी है । 

३. कहानौकार धटताओं का संगदन करके कल्पना में विभिन्न परि- 
डियतियों को लाकर फिर फिसे, पहुलेवा बाद में रखें-यहू पोचतदा-विचारता 
है; पर शब्द चित्रकार तो अपने अनुभव का विश्लेषण कहीं से भी प्रारम्भ 
कर देता है भौर अपने हृदय पर पढ़े व्यक्तित्व और प्रभाव को सजीवता 
कै साथ संर्मरणाइमक हंग पर हृपध्ट करता जाता है | 

संहमरण भौर रेखाचित का सम्बन्ध-बाबू गुलाबराय थी का कथन 
है कि इनमें (रेखायित मैं) वर्णन का प्राधान्य रहुता है किन्तु पे बर्णत 
धाय: सं्म रणों से संबंधित रहते हैं।' संस्मरण भी रेखाचित की भाँति 
व्यक्ति से संबंधित होते हैं।डा० भगीरथमिश्न लिखते हैं, 'शब्दचित 
वाइतव में, किसी एक संडमरणों का कलात्मक संगठन है । 

इन दोनों का अन्तर--१९. डा० मिश्र के शब्दों में, संस्मरण किसी 
प्रसिद्ध व्यक्ति के होते हँभौर प्रायः मृत्यु के उपरान्त लिसे जाते हैं, हुर 
शब्द-चित में किसी भौ अभप्रसिद उपेक्षित व्यक्ति का भी प्रभावकारो 
विशेषताओों का जीता-जागता रूप प्रहतुत किया जाता है ।' 

२. गुलावराय के शब्दों में, जहाँ रेखाचित्र बर्णनात्मक अधिक होते 
हैं, 83324 संस्मरण विवरणात्मक अधिक होते हैं। संस्मरण, जीवनी 
साहित्य के छत्तगेंत आते हैं| वे प्रायः घटनात्मक होते हैं, किन्तु वे धट- 
भाएं सत्य होती हैं और साथ ही चरित्र का परित्रायक्ष की । 
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इससे स्पष्ट है. कि रेशाचित और संक्सरण दोनों ही सहप्ता और” 
वाइतबिकता पर आधारित होते हैं और चरित्र पर प्रकाश हासते हैँ, 
किम्तु रेखाचित व्यक्तित्व प्रधात होते हैं और संस्मरण बटना-प्रधान या 
अत: दोनों को दो विधाएं कृपण्ट अलग हो जाती हैं । 

३. 'संडमरण चरित के किसी एक पहलू को भाँकी देते हैं, किम्सु 
रेशाचित व्यक्ति के ध्यापक व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हैं। उसमें व्यक्ति 
का भीठरी भौर बाहरी जापा या स्वशुपता छुछ स्पष्ट रेखाओं में व्यक्त 
हो जाती है । “(गुलाबराय) 

४. 'उसमें (रेशाचित में) कुछ स्यंग्य चित्रकार की सी प्रवृत्ति 
रहती है | उसमें व्यक्ति की प्रवृत्तिगत विशेषतएँ कुछ बढ़ा-चढ़ाकर 
दिल्लाई जाती है, जिससे सहज में आकर्षण का विषम बते सके । रेखाजित 
जितना सत्य के निकट हो, उतना ही भज्छा है। उसमें थोड़ी मतिरंजन 
विनोद की सामग्री अवश्य उपस्थित कर देती है, किन्तु बिनोद चुटीला 
ने हीना चाहिए । “-(गूलाबराय/ 

रेखाचित्र के विषय में यहु कथन संस्मरण पर भी बहुत कुछ लागू 
होता है उसमें भौ व्यंग्य-विनोद की प्रवृत्ति के दशेन होते हैं भौर एपे 
भाकर्षक बताने तथा सत्यता के निकट रखने का प्रयत्न होता है। कितुँ 
रेखाचित्र में व्यक्ति की प्रवुत्तितत विशेषताएँ' जितनी मात्रा में स्पष्ट 
होती हैँ, संस्करण में उतनी नहीं, क्योंकि बह व्यक्ति के घरित के एक 
ही पहलू की ही क्षांकी प्रस्तुत करता है। 

रेखाचित के तत्व--रेख। चित्रों के तत्वों के पृथक-पृथक्‌ उल्लेख और 
पर्णन मभी तक नयी विधा होने के कारण अध्ययन के अभाव में नहीं हो 
सका है, फिर भी उसके तत्व अलग किये जा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं-- 

[१] ब्यक्ति तथा वस्तु, [२] पृष्ठभूमि, [३] आशव तथा शैली 
[ रा चित्रात्मकता और [५] आत्मा | _म इनका यहाँ संक्षिप्त हल्लेख 
करेंगे । ह 


३. व्यक्ति तथा वस्तु-रैखायित में जहां एक ओर सेख्क का 
किसौ-किसी वस्तु अथवा व्यक्ति विशेष का अपना निजी अध्ययन होता है 
वहाँ दूसरी ओर उस अथ्यक्ति अथवा विशेष का वास्तविक चितण भी 
रहता है जड़ वस्तु का रेखाचित दींचते समय अथवा “न्त में यह लिखना 
आवश्यक होता है कि बह लेखक तथा अन्य लोगों को--स्थानीय दर्शकों 


को--बहू वस्तु कैसी श्गती हैं । 
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जड़ बहतु के जलाबा रेख चित ऐसे चेतन प्राणियों पर भी लिखे 
जा सवते हैं, जो न तो मतुध्य की भाँति विवेकशील होते हैं और न बोल 
ही सकते हैं, पर अपने जीवन के न तथा आरोहू-अव रोह को थे अपने 
संकेतों द्वारा अभिव्यक्त कर सकते हैं । इस श्रेभी में पशु आते हैं । 


स्केश या रेखा चित्र का तीसरा महत्वपूर्ण विधय-मनुष्य । संसार की अन्य 
जड़ वस्तुओं और मूक पशुओं की तुलना में मनुष्य सर्वाधिक विवेकबान जोर 


संवेदनशील होता है। जत: रेखाखित में उसके व्यक्तिश्व एवं चरित्र की 
विशेष रेखाओं का वास्तविकता के आधार पर स्पष्ट बित्रण अंकित करना 
आवश्यक होता है । सारांश यह है कि वह (रेखाचित्रकार ) प्रकृति की जड़ 


अथवा चेतत किसी भी बरुतु को अपपे शब्द-छ्िल्प से संजीव कर देता है। 
(बना रसीदास चतुर्वेदी--'बिज्ञल भारत जुलाई १६३७ । 

३. पृष्ठभूमि-रेश्षा चित्र की पृष्ठभूमि यथार्थ हाती है । डा. भगीरव 
«श्र ने लिखा है, 'नाटक का वर्णन यथार्थ की पृष्ठभूमि पर प्रदतुत करता 


है जिसमें झूठ या बनावटी बातों का स्थान नहीं मिलता है परिस्थिति के 
बीस उनका उभार होता है जिसमें उसकी चा रितिक विशेषता होती है, चित्र 


की भाँति परिस्थितियों और घटनाओो का उतना ही चित्रण होता है जितना 
कि संवेदना जाप्रत करने और परिचय पाते के लिए आवश्यक होता है! 


व्यक्ति की भाँति ही वस्तु के चित्रण में भी यही बात है वण्य विषय 
की पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में ही शिंवदल मिह चौहन के प्रगतियाद नामर 
पुस्तक का एक बाबय दे दटठ्य है-- 

सॉक रेखाचित एक चित्र है इस कारण इसका! वण्ये विषय कल्पना 
प्रधान भी हो सकता है और वास्तविक भी । 


यहाँ यह सुमरण है कि हमने ऊपर अन्य बिद्वानों के मत प्रस्तुत किये 
है, उनमें भी यही बात प्रकट होती है । 


३. आशय तथा शैली--रेखाचित में लेखन का उद्ं एय या आशय 
पाठक के सामने अपने अभीष्ट पात्र या वस्तु का एक स्पष्ट चित्र अंकित 


मात्र होता है। अत. उसकी शब्दावली तथा वक्यों का संगठत होता 
चाहिये कि जिससे वर्ण्य चरित्र के सैबंध में मश्विक कुछ जातमे की उत्कंठा 
ही मेंन रहे। 
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इसी सच्य को लक्ष्य करके 'शिवदान सिंह चौहान ते कहा-- 


“कला के अन्दर रेखाचित को एक हवतंत् सत्ता हैं। उसे पढ़ते के 
बाद पाठक को समाज या व्यक्ति की जीवत धारा के अगले मोड़ प्रभाओं 
को जानने को आवश्यकता नहीं रह जाती। बह उसे पूरी तस्वीर को 
पकड़कर सन्तुष्ट हो जाता है । 

रेथाचित के जिये यह भी आवश्यक नहीं है कि उस में अभिप्रेत 
व्यवितत्य की साधारण, छोटी से छोटी और हल्की से हल्की रेशा को 
स्थान दिया जाय | 

डा० भगी रथ मिश्र के शब्दों में--शब्द चित्र का प्रमुख उद्देश्य 
चरित्र को सजीवना से स्पष्ट करके हृदय परिष्कार, धारण परिवर्तन 
उदारता का विकास, लोक हृदय का निर्माण, न्याय के प्रति जागरूकता, 
चेतता दुलियों के प्रति करणः आदि भाव को जाग्रव करता है। इस 
प्रकार भ्रम और सहानुभूतिपूणं जीवन का आदर्श स्थापित करना और 
जीवन के बास्तविक रूपों अनुभवों में रण लेना शब्दचित्र का मुख्य उद्देश्य 
की पूर्ति निश्चय ही रेखाचित की शैली पर आधारित है। 


रेखाचित को शलीगत विशेषताएँ-ह7० मिश्र के ही शब्दों में इस 
प्रकार है-- 

'शब्द चित्र की सफलता लेखक की शैली पर आधारित है। वर्णन 
शैली में द्वास्प ह्यग्यपूर्ण, चुभते हुये विशेषण, नयी, < न्तु तुली हुई शब्दा- 
बनी होती है, जिसमें वैयक्तिक सम्पर्क की आहमीयता और सहानुभूति 
का सामंजस्य होता है। बीच-बीच में पात्र के सुत्र से वास्तविक एवं 
स्वाभाविक वरतालाप में लेखक की विशेषता ही प्रकट होती । लेखक की 
शैली में कहीं-कहीं कविल्वपूर्ण शेली भी दुष्टिगोचर होती है |” 

४. चित्रात्मक--रेखाचित्र के लेखक को चित्रण में बहुत ही कुशल 
होना चाहिये, नहीं तो बहू सजीब और मामिक चित्रण नहीं कर सकता । 


पं अनारतीदास चतुर्वेदी ने 'बिशाल भारत में लिखा था कि 'बहु 
(मेखक ) प्रकृति की जड़ अथवा चेतना किसी की वस्लू को अथते शब्द- 
शिल्प से सजीव कर देता है जिस आदमी को जीवन के विभिध अनुभव 
प्राप्त नहीं हुये, जिसने आंख खोल कर दुनिया को नहीं देखा, जिसे कमी 
जीवय समग्राम में बे का अवसर नहीं मिला, जो संसार के भले बुरे 
भादमियों के संसर्य मेंनहीं आया मनोवेशानिक बात प्रतिषातों का जिसने 
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अध्यक्न नहीं किया और जिसने एकांत में मैंठकर जिन्दमी के शिन्न-निश्न 
प्रश्नों पर बिचार नहीं किया, भला बह क्‍या सजीव चित्रण कर सकता है। 
अत: रेखाजित के लेखक को अत्यन्त कठोर साधना के पथ मे गुज- 
रना पढ़ता है, तभी यह अपने चारों शोर फैले हुये विस्तृत समाज के कसी 
भी अंग अथवा पक्ष का चित्रण अपनी लेखनी तुलिका से ऐसे! सजीव कर 
सकता है कि पाठक यह अनुभव करने लगने कि मैं वर्ष्य बस्तु के अत्यन्त 
निकट हूं और उसका साक्षात्कार कर रहा हूं । 
डा० भगीरथ मिश्र का कथन है कि लेखक अपने अमुभव के प्रमःण 
के साथ थ्यक्ति की रूप रेखा और व्यक्तियत को हृपध्ट करने का प्रयास 
करता है। रूप रेखा मुद्रा ओं और चेष्टाओं का यथार्थ चित्रण होता है, 
जिससे उस व्यक्ति वी चारितिक शअ्रॉँकी सी प्राप्त होती है। भरिदत्व की 
विशेषताओं का विश्लेषण, मानसिक स्थिति, दूसरों के साथ व्यवहार संकट 
की परिस्थितियों में कार्मे, परोपकार ओर देश प्रेम आदि का चित्रण प्रमुख 
रूप से होता है।” इसके लिए लेखक ऐसे छब्दों को कागज पर उतारता 
है जिससे कि वर्ण्यवस्तु का आकृत चित्र पाठक की आंखों के सामने झूलते 
लगता है | 
|. आरमा रेखा चित्र की आत्मा है-भाव और संबेदता कौ जआगुति । 
बत्तुत: रेखाचित्र के पाठक के भाव लेखक के वर्णन से प्रकट होते हैं। करण 
हास, प्रेम जो प्रमुख भाव हैं, भाव भी झब्दजित्र से उठते हैं । प्रमुख भावों 
के उभार में लेखक भाषा शेली तथा सूक्ष्म दृष्टि महत्वपूर्ण है भाव के संबे- 
दना को जग्नमत करने में लेखक का व्यक्तित्व तटस्थ रहता है | 5-8 न्तु उसके 
वर्णन में सहानुभूति, विनोदी व्यक्तित्व करुणा, व्यंग्य, आश्म- और 
अनुभव का सामंजस्य रहता है। लेखक का यही साजमंस्थ हमारी भाव- 
नाओं और सवेदनाओं को जाग्रत करने में सफलता प्राप्त करता है । 
(डा० भगी रथ मिश्र ।) 
कहना न होगा कि इस सफलता में चित्रण की सजीवता और बिशे- 
बता का प्रधान स्थान है। सजीव चित्रण ही हमारी संवेदन!ओं और भागों 
और अभिव्यक्ति का एक मात आधार है। इसके अभाव में 
रेखाचित्र आत्मारहित शरीर की माँति नीरस बाक्य-समूह के रूप में हीगा 
जिसे रेशाजित कहा ही नहीं जा सकता । 


श्पदे 


प्रश्भ ॥६--समालोच्रना' की परिभाषा श्रस्तुत करते हुए उसके 
उद्दे श्य का स्पष्टीकरण कीजिये तथा श्ालोचक के गुण बताइये । 

समालोचना का अर्थ एवं परिभाषा--सामान्य रूप से 'समालोचता' 
शब्द का अर्थ मुज-दोष का विवेचन समझा जाता है | साहित्यशास्त के 
अभ्तगेंत इस शब्द का अर्थ की अपेक्षा कुछ विशिष्ट अर्थ किया जाता है । 
संस्कृत धातु 'सुदयु' (जिससे लोचन - भाँख शब्द बना है |) से ही 'आ' 
उपसर्य जोड़कर “आलोचना शब्द बना है और फिर उसमें 'सम्‌' उपसर्ग 
छोड़ देने पर 'समालोचना' शब्द की रचना को गयी है-यों तो आलोचना 
और 'समालोच्षना' शब्द बताने ओर उसके प्रयोग की आवश्यकता पढ़ी । 
हुसरे में कोई विशेष अर्थ-संवन्धी अन्तर तो नहीं है, कितु फिर भी आलो- 
बना से काम न चलने पर ही, 'समालोचमा” शब्दों में, अब 'आ' उपसर्ग 
में काम नहीं चला तो 'पम्‌? उपसर्ग इसमे ओर लगाना पड़ा । इसका कारण 
यह प्रतीत होता है कि 'लुच - देखना-समीक्षा करना के अथे के साथ 
अआलोचनो शब्द अपने कार्य की पूरी अभिव्यक्ति महीं कर पाता था, तो 
हसकी भ्यापकता अथवा सम्यक अर्थ बोध के लिये लोगों ने 'सम्‌' उपसर्य 
के स!।क सवालोचना ऋणष्द का व्यवहार करता प्रारम्भ कर दिया । यह 
सूक्षपता की बात है, किल्तु मोटे रूप में आलोचता और समालोचता एक 
ही है, भतः भ्रम में नहीं पड़ना चाहिये । इन दोनों शब्दों के लिए अंग्रेजी 
में एक ही शब्द 0/प्टांड) आता है । 

उपर्युक्त बात को ध्यान में रखें, तो जालोक्ना का अर्थ या मुख्य 
क्षेतत साहित्व के विविध पक्षों बी समीक्षा का सूक्म विवेषन ही है। इसी 
दृष्टि से, यह बाझ्मा की जाती है कि साहित्य की आलोचना विद्वता पूर्ण, 
अधिका रपूर्णे झौर निर्शयात्मक होनी चाहिए । दूसरे शब्दों में साहित्यिक 
बाजीचता को किसी भी विधय पर अधिकारपृर्ण विवेशन करके उसके 
गुण-दोद-प्रदर्शत के साथ अपना निर्णयात्मक मत प्रस्तुत करना चाहिये । 
किन्तु, आधुनिक युग में आखोचना था समालोचना साहित्य के अम्तर्मेत 
ऐेदल उपयुक्त प्रकार की भालोचना को ही प्रहण नहीं किया साहित्य के 
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विषय में लिसे गये सम्पूृर्भ समौक्षाश्मक, विश्लेकशात्सके तथा व्याक्याश्मक 
साहित्य को भी प्रहण किया जाता है | 


हम सभी जानते और मातते हैं कि कविता, नाटक, उपन्यास और 
कहानी आदि साहित्य की विविध विधाओं से जीवन का सम्बन्ध है | 
ओर उनमें जीवन को व्याख्या होती है। आलोचना कौ विधा में साहित्य 
की अन्य विधाओं कविता, नाटटझ, उपन्यान आदि की तो व्याज्या होती 
ही है आलोचनात्मक कृतियों कीभी व्याख्या हो सकती है, जोर होती है , 
बत: यदि सम्पूर्ण साहिसय को हम जीवन की व्यायदा मानें तो आलोचना 
को उस व्याख्या की भी व्याध्या मानना पड़ेंगा। इस प्रकार कहा हा 
सकता है कि-- 

साहिस्य के क्षेत्र में समीक्षास्मक, विशष्लेषणात्मक# अथवा निर्णयात्मक 
दृष्टिकोण की कृतिवों के अध्ययन द्वारा उन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप 
से मत प्रकट करता ही आलोचना या समालोचता है । 


समालोच्षना के उद्देश्य--आलोचक के एवं आलोचना के उददेशप 
और करत्तंग्य की ओर संकेत करते हुये एक पाश्चाश्य विद्वान में कहा है-- 

परािषा' एछाब56 707 तीद्ाएड 48 0०७०६ ण॑ #ए७ ट््॑ंधंटांग्रा 
उुण्ड0ए9 ४0० दाइटााजांघढां, 9 हटाए 0० रब पड, जांइछॉए 0 शिस- 
सच्फश बात कैम्मल्ए 0 ३छद्ठा0--96856 82 07७ &70 876 
प्रेप65 ्ज 3 धार टल80. 


इसी प्रकार एक भारतीय विद्वान का मत है-- 


गृणादानपर: कश्चिद्‌ दोषादानपरो परः । 
गुण दोष हुति त्याग परकश्चन्‌ भावकः |” 


डा० भगीरथ” मिश्र ने कहा है-'आलोचना और आलोचर 
अपने आज के प्रचलित अर्थ में आधुनिक शब्द हैं। आलोक ही पहले 
भावक था जो मूल्याँपन कर सकता था, परन्तु उसका उद्देश्य दोष निकी- 
लता मात्र ने था, दोषों को प्रकट कर के उनको दूर करने की प्रेरणा 
देता, भुणों का विकास करना भावाक का प्रमुख ध्येय था ।”' 


उपयुक्त मतों का ध्णन रखकर यह कहा जा सकता है, कि आलोचर 
का उह्ं श्य गुण-दोष बिवेचमात्र ही नहीं हैबरन्‌ आलोचना साहित्य का 
उद्देश्य यह है कि बह हमारे भीतर आलोचना के प्रति उत्सुकता को 
भावना को जाप्मत करे और उसकी मूल रूप में आस्थादन द्वेतु प्रेरित करे 


रेप 


झब्दों में पाठक के हृतर में भावोग्रेक हरा सुरदर साहित्य की ओर अभि- 
रुचि पेल्पन्न करना ही आलोचना का उद्देश्य है। इसके छतिरिक्त 
साहित्य के प्रयेताओं, कलाकारों के जीवन, उनकी कृतियों के गुण तथा 
प्रभाव और उसके सामाजिक प्रभाव से परिचित करता भी आलोचना 


का उद्देश्य है । 

वदि कोई अच्छा कि जीवत की व्यास्या करता है, तो एक अच्छा 
आलोचना हमें बहू व्याख्या समझाने में सहायक होता है| इस | 3 
कलाकार जिस ब्रकार नाटक, कविता, उपन्यास भादि साहित्य के बिविध 
जगों में मानव जीवन की अभिव्यक्ति करता है, उसी प्रकार आलोचना के 
ये कार्य ही आलोचना के उद्देश्य माने जाते हैं। इसो तथ्य को 'गुलाब राव” 
जी ने भी व्यक्त किया है-- 


जिस प्रकार कबि संसारसे उत्पन्न अपनी भावश्मक और विदा रात्यक 
प्रतिक्रिया को प्रकाश में लाता और अपने पाठकों को हृदय के रस में भगत 
करने का प्रयत्तग करता है, उसी प्रकार आलोचना कवि की क्ति से जाग्रत 
अपनी-भपनीो प्रतिक्रियाओं को भाहे 3: शास्त्रीय आधार हो ओर चाहे 
सूक्ष-बूश्त गहरी पैठ और वेयक्तिक रुचि को प्रकाश में लाकर दूसरों 
को अपने भावों और बियारों से बंतगत करा देना चाहता है । बह 
वाइतब में भ्रन्थकर्ता और प्रति पाठक के बीच दुपाथिया मध्यस्थ का कास 
करता उसका दोनों के प्रति उत्तरदायित्व रहना एक ओर वह कमि की 
कुति का सहृदभ व्याख्याता और निर्णायक होता है जौर दूसरी ओर बह 
अपने पाठक का विश्वास-पात्त और प्रतिनिधि समझा जाताहै, कवि भांति 
बह द्रस्टा ओर ख्रध्टा दोतों ही होता है ।' अस्त में, डा० भगौरथ मिश्र के 
शब्दों में आलोचना के कार्य उद्देश्य को प्रस्तुत करना समीक्षीन प्रतीत 
होतु। है-- 

आलोचना का कार्य कवि और उसकी कृति का यथार्थ मुल्य प्रकट 
करना है। इसके लिए कृति में ब्यापक गुणों का उद्घाटन ओर दोषों का 
विवेचन तो डसका कार्य है ही उसका समाज में और अन्य कला कृतियों 
के बीच का रुथान और सहृत्य है! यह स्पष्ट करना भी आलोचना का ही 
फायहै। कल्लाश्मक उत्कृष्टता का पूर्ण प्रकाशन आलोचना के श्रेय का कार्य है 
इफके अतिरिक्त कवि प्रतिभा की विशेषताओं का पूर्ण उदघाटन भी उसी 
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का कार्य है। कलाइुति के द्वारा कि की मनः स्थिति पर प्रकाश डालता 
और वंयक्ति, पारिबारिक, सामालिक और दे शी की परिस्यितयों के प्रभाव 
को हपष्ट करना भी आलोचना के क्षेत्र के ही समझा जाता है अतः 
आलोचना के कारये के दो प्रधान पक्ष हैं--एक तो कवि वा कलाकार को 
कृति की पूर्ण ब्याद्या का ओर दूसरे उसके भहरत एवं मूल्य निरकूपण का' 

निध्कर्य- (१) समाजोचक को साहित्य की ब्याद्या के साथ उसमे 
सुन्दर तथा असुन्दर की विवेचना करनी होंती है, भर्थात्‌ साहित्य का 
कलात्मक दुष्टि से मुल्य निर्धारित करना होता है । 

(२) भालोच्य साहित्य की समाज के लिए उपादेयता पर भी विचार 
करना समालोचक का विशेष कार्य ह।ता है । 

(३) समालोचना का अन्द्िम उह श्य का ऐसा भानदण्ड के अनुसार 
साहित्य की विवेबन करता है, जिससे कि कुरु चिपूर्ण साहित्य की अभिवृद्धि 
रुक सके । 

वस्तुत: आलोच ता का क्षेत्र यहाँ तक बिस्‍्तुत माना जाता है कि 
व्यक्तिगत प्रभावों से लेकर तटस्थ रूप से सिद्धांतों का स्पष्टीकरण भी 
इसी की सीमा में आ जाता है। अंग्रेजी की वह उक्त द्रष्टव्य है- 

"वाछाए एावस्टांसए दंत धं।९ 7776४ 3502. वल्याउ56. ए४70 ४ 
# उशडाप्रीर९ 88९958068 ३एछ७ा' 70 ोौशातेड 00 ६॥6 078] 
प्राय (० पाल 0408 ८तटांडा ण ९एशएते॥7 एणारसडपं०0 0॥ 
[(श३४५४ ०्ांछ, ०4 400॥॥ 

इस प्रकार इृपएष्ठ है कि आलोचक का कार्य था आलोचना का 
उददं श्य कृति के सर्वाणीय विवेचन के साथ साहित्य के प्रणयत ओर 
सतकृतियों के पठन की प्रेरणा देना भी है । 

बालोअशक के गुण-आलोअक के उद्देश्य और आलोझक के कार्य की 
ओर ध्यात देने से शांत होता है कि आलोचक साहित्य के प्रणयत और 
निर्माता दोनों ही । इस दुष्टि से, डा० भगो रथ मिश्र के शब्दों में-- 

झभावक या आलोझाक का उत्तरदायित्व तिह रा है। एक कविया 
लेखक के प्रति, दूसरे कृति के और तीसरे समाज के प्रति । कि और 
लेखक का बंह प्रेरक और जाये प्रदर्शक है, कृति के भु्ों का विज्लॉपत और 
दोबों का विवेशन भोर विश्यशंमं करा कर उसका महत्व अकट करता 


श्श्श 

प्रमुख कार्य है और समाज को कृति और कबि के सम्बन्ध में वास्तविक 
ज्ञान करता, संस्कृतियों के पठन की प्रेरणा जान्रत करता और उनके 
लेखकों के प्रति सम्मान भाव जागाना, उसका सर्वश्रगम उत्तरदायित्व है । 
इन तीनों ही प्रकार के, उत्त रदायिस्यों को निभाने के लिये आलोशक में 
कुछ गुगों का होना अत्यन्त आवश्यक है! 

समालोचक के गुणों का विवेषत करते हुए एक पाक्शात्य विज्ञान 
मे समालोअन में अधोलिखित अवश्यक गुण माने हैं-- 

(१) सुनिश्चितता, (२) रुषातंत्य, (३) सूझ, (४) श्रेष्ठ विचार 
(५) उत्साह, (६) द्वादिक अनुभूति, (७) गम्भीरता, (८) ज्ञान तथा 
(6) अचक परिश्रम | 

डा० भगीरय मिश्र ने आलोचक के गुणों की व्याक्या इस प्रकार की 

१. सहुृदयता--सबसे पहले आलोचक के लिए आवश्यक गुण है-- 
सहृदयता । निवेधात्मक ओर योगात्मक दोनों ही रूप में आवश्यक है। 
अलोचक में कृति और उसकी कृति के पूर्वाग्रह का अभाव होगा चाहिए 
हेव ईर्ष्या आदि से उच्चे रहित होना चाहिए । इन निरेधात्मक विशेषताओं 
के साथ उसमें कृति में व्याप्त गुणों पर रीझने की शक्ति होनी चाहिए । कवि 
कौ अन्तरात्मां के साथ तादास्य स्थापित करने की संवेदना हृदय का अंग 
है। मुक्तहदय में काव्य कृति में तन्भ्य होकर गुणों पर रीक्षता हुआ जो 
आलोचक अपनी आलोचना ब्रहतुत कर सके, वह सहृदय आलोजक है । 

२. बिसतुत ज्ञान--आलोचक का हूसरा गुण है-विल्तृत शान । 
पार आलोचक को आलोज्य विषय तथा लोक और शास्त्र का व्यापक एवं 
सूक्ष्मज्ञान न होगा, तो वह वर्ण्य॑ विषय की बारीकियों को पध्मझ हीनस 
पायेगा, उसमें ग्रण दोष निकालना तो दुर को बात है। उसका इतिहास, 
दर्शन, काव्यशास्त, समाजशास्त, आदि का विस्तुत शान ही उसे आलोचना 
की भूमिका प्रदान कर सकता है । और कृति की विशेषताओं का विवेचन 
करने में सहायक हो सकता है । विश्तृत सुक्म एवं गम्भीर ज्ञान से ही त 
पल्‍लबग्राही आलोचना न तो कवि और उसकी कृति के लिए महत्व की 
है और न समाज का ही कोई हित कर सकती है । 

है. निष्पक्षता--भालोचक का तीसरा ग्रण है--निथ्पक्षता सहुदय | 


र्रा 


साथ निश्यक्षता के मेल कै बिता आलोचक किसी कृति की आलोचना फें 
स्थाम नहीं कर सकता । परिचितों और आश्मीबयों की कृतियों में उसे गुण 
दिल्याई देंगे और अन्य की कृतियों में दोष अधिक और शुण कम दस 
प्रकार पक्षपात आलोचक का बहुत बड़ा दोष है। आलोचक को न्याया- 
घौश के समान क्षीर-नीर-होता चाहिए। आतलोचत्र का यह गृण उसकी 
सूक्म बुद्धि और चरित दोनों से सम्बन्ध रखता है । अभि हा० मिश्र ने 
यह भौ लिखा है कि-- 


इसके अतिरिक्त आलोचक को, व्यक्तिगत कृतियों की आलोचना 
के साथ समय-समय पर सामूहिक रूप से साहिश्य को प्रेरित करने वाले 
विधार प्रकट करने चाहिए। यहु आलोचक के लिए आवश्यक, उदात्त, 
सामाजिक छोर कलात्मक दृष्टि से भी संवेदना रखने बाला गुण है। इम 
दुष्टि के साथ युग की बदलती चेतना होनी चाहिए, जिससे वह प्राचीन 
तथा तवीन कला कृतियों की युगानुकूल व्याख्या कर सके । रपयुक्त सभी 
शणों से सम्पन्न होकर ही आलोचक अपने तिमुखी उत्तरदायित्व को निभा 
सकता है |” यहाँ यह कहना असंगत न होगा कि डॉ ग्रिश्र कै द्वारा 
कपष्ट किये गये आलोचक के गणों मे ही पाश्चात्य विद्वान द्वारा दिये गये 
भआलोचक के सभी गुण समाहित हो जाते हैं। अत: अनावश्यक विस्तार 
में जाने की मावश्यकता नहीं है । 


प्रश्श /४--समालोचना कितने प्रकार की होती है ” उससे प्रमुख 
प्रकारों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए । 


आलोचना का कार्य बहुत व्यापक है। साहित्य के विविश् 
अंगों सूक्ष्म विवेबन और उनके मूल्य निर्धारण के अतिरिक्त उसके मूल 
में काये कर रही अनेक सुक्ष्म प्रवित्तियों का विश्लेषण भौं आलोचना का 
ही कार्य है। अस्तु, इसके व्यापक कार्य को समेटने के लिए विभिन्न 


पद्तियाँ व्यवह्ृत हई हैं। यहाँ उनके प्रमुख रूपों का विश्लेषण किया 
जा रहा है, जो निम्नॉकित है-- 
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(१) आात्मप्रघात या अभावोत्मक आलोचनों (5छांशु००धर० एांधशंड्म ) 
(२) बैंडॉतिक आलीचना 59००णोंबपए७ ऐसंप्ंटंडा ) 

(३) व्याद्यात्मक अलोचना (हहत०७४७ एलंछटांका ) 

(४) लिर्यात्मक आलोचना (_प्रयालंड एसंप्रेलंआ) ) 

(५) बुलनास्मंक आलोचना (00प्रफबाअपंए० एटा ) 

(६) मनोबंशानिक आलोचना (छएटीण०ड्ए४ एलंपंश्ंडा ) 

१. आरम-पअ्धान या प्रभावात्मक आलोचना-भावपूर्ण एवं श्वच्छन्द 
होती है। इसमें आलोचक किसी भी सिद्धान्त या नियम में बेंधकर चलना 
नहीं चाहुता । कृति के अध्ययन के बाद' उस पर जो प्रभाव पड़ा होता है, 
उसका यह मौजपूर्वक विश्लेषण करता है। दूसरे शब्दों में इस आलोचना में 
आलोचक का हृदयोललास व्यक्त होता है और आलोचक स्वतंत्तापूर्वक 
अपनी रुचि एवं आदशों के अनुरूप ही आलोचना करता एवं निर्णय देने का 
प्रयास करता है | 

डा० भगीरथ मिश्र के शब्दों में, “आलोचना का यह रूप बेयक्तिक 
होता है, अत: कृति के मूल्य-निर्धारणों और पाठकों के मार्गे-निर्देशन एवं 
ज्ञान सम्वर्द्धन में इसका अधिक योग नहीं रहता । इसमें श्ालोंचना से अधिक 
रचनात्मक विशेषताएं रहती हैं। इसमें कल्पना और भाव तत्य प्रधानतया 
कार्य करता है, विन्ार-तत्व कम । इसे हम एक प्रकार का भावात्मक 
साहित्यक नियन्ध कहू सकते हैं" “यह आलोचना स्वछंद होने से दलिकर 
बध्ििक होती हैं कभी-कभी इसमें बागाडम्बर मात्र होता है ।' 

इस श्रालोचना कौ शैली भावपूर्ण होती है। हिंदी साहित्य के भार- 
तेन्दु एवं द्विवेदी युगीं में इस शैली की आलोचनाएं पर्याप्त मात्रा में प्राप्त 
हैं। प॑० पश्मसिह शर्मा द्वारा 'बिहारी' की आलोचना ऐसी ही है | यद्यपि 
कुछ लोग इस शैली की आलोचना को उपादेय नहीं मानते क्योंकि इससे 
अआलोच्य कृति या विषय का पृर्ण ज्ञान नहीं हो पाता, तथावि आज के युग 
में साहितय में व्यक्तिगत स्वांतत्य की भावनाओं के प्रचार-प्रसार के फल 
क्वरूप आत्मा-प्रदीन आलोचना की पर्याप्त प्रभुखता प्राप्त हो रही है । 


२२६५ 


२. सैद्धांतिक आलोक्षता-के संबंध में पाएजारथ विद्वान '३०७४०० 
का कथन है-- 

5फुन्एछो0७ एपंपंंटांडा। ज॒0छाड पशबाऐंड& & (ं7९07ए 270 
एं४/5%कप एज #(क्वाप०............... छा ढ ए००पॉबधंर७ एर्मपंदांधा 
(छपरा पध्टाब धालठ-ए शोंबजला बंत0 शाजधंएट #0र%706 (0०४७ 
#0पऐंड 28 घ३तेदलांए6 एगज0805% ४09 जे ॥0०४४५7९. 

इसका तात्पयें यह हुआ कि सैद्धांतिक के भीतर आलोचक श्यक्ति 


छप से श्रेष्ठ कृतियों का अध्ययन करते हुए व्यापक सिद्धांतों की खोज करता 
है। अत: कृतियों के अध्ययन एवं उनकी ध्य या द्वारा इस प्रकार के सिद्धांतों 


को खोजना और उनका संकेत करना सैद्धांतिक आलोचना है। इस आलो- 
काता के अन्तगंत काग्यशास्त और सैद्धांतिक आलोचाना है। इस आलोचना 
के अन्तर्मंत काब्यशइत् और सिद्धांत ग्रंथ रखे जाते हैं। इसका सम्वन्ध 


काथ्यशारुक्ष तो माना जाता है | 
इस संबंध में डा० भगी रथ मिश्र का कहता है कि “'' परन्तु यदि 
सिद्धांत निरूपण ही किसी पुस्तक में हुआ है, तो उसे काब्य परन्तु यदि 


सिद्धांत के भीतर रुथान मिलता चाहिए आलोचना के भीतर नहीं, आलो- 
काता में भीतर तो किसी कृति के अध्ययन करते समय सामान्‍य या व्यापक 


काव्य-सिद्धांत की नवीन खोज या पृर्ववर्ती सिद्धांत का विवेशन का विकास 


हो सकता है, पर पूरा-काब्य सिद्धांत-निरूपण नहीं जो कि विवेशन के आधार 
बनाता है जिसका संबंध शारुत या दर्शन से अधिक हैं-आलोआना से नहीं । 


अल: दोनों में अन्तर है। हस आलोच्क के द्वारा व्यापक सेद्धांतिक विकास 
संभव होता है | वास्तव में, डा> मिश्र का यह कथन सव्वथा मास्य है| 
३. श रुज्ीय या निर्णयात्मक आलोलना--वास्तव में, संद्धान्तिक 


आलोशना का बिलोम है ! सैद्धांतिक आालोछना में आलोचयना-लास्त के 
सिद्धांत निश्चित किये जाते हैं तौर निर्णयात्मक आलोचना के भीतर उन 


सिद्धांतों का ब्यवहार होता है। इसके अंतर्गत काव्य, कला अथवा अन्य 
शास्तीय सिद्धांतों के आधार पर किसी कृति अथवा रछाना की आलोकछानता 
की जाती हैं। सिद्धांतों की कसौटी पर कठोरता से किसी थी रणना को 
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कसना ही इसका उदय है प्रशलित सिद्धांतों जेसे अलंकार, रस धबनि 
अधिव्यंजनादाद या समाजतास्त्तीय सिद्धांतों के आधार पर इस प्रकार की 
मालोझअना आधुतिक युग से पहले पयध्ति माता से उपलब्ध है । 

४. व्यायवाश्मक अआलोकाना-में पिद्धांतों की कठोरता को ही रवीकार 
करते हैं। इसक। प्रमुख ध्येव कृतियों के कवि के दृष्टिकोण से व्याख्या 
करमा है। इस प्रकार के आलोअगा के आलोक्षक सिरद्धाँतो और आदकों 
की और अधिक ध्यान त वेकर कबि की अन्तर आत्मा में प्रवेश करके उनके 
मादर्श दृष्टिकोण तथा प्रवृत्तियों को समझता है । आधुनिक युग में कवि की 
प्रवुसियों का अध्यवन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आधार्य पं. रामचंद्र 
शुक्ल की 'तुलसी” सुर “जायमी' संबंधी आलोचनाएं इसी कोटि की हैं | 

'ऐ६००]४०४' के आधार पर डा० भगीरथ मिश्र ने यहू हपध्ट किया 
है कि-- 

व्याख्यात्मक आलोचना पह भी रुवौकार करती है कि सभी कवि 
या साहित्यकार एक श्रेणी प्रवृत्ति में नहीं होते। अतएवं किसी एक सिद्धाँत 
या नियम से उनकी नापना असंगत है और इस बात में यहू निर्णयात्मक 
आलोचना थे भिन्न है। इसके अन्तर्गत आलोचक साहित्य को प्रवृत्ति के 
अन्य पदार्थों की भाँति विकासशील मानकर नूतन बिकार तथा उसके 
कारणों को खोजने का प्रयास करता है। साहित्य को निर्जीव मानकर पूर्व 
प्रतिष्ठित निर्जीव सिद्धाँतों द्वारा ही उनको परीक्षा यहीं की जाबी। साथ 
ही साथ इसमें व्यक्तिगत या आत्म प्रधान आलोजनगा का भी रूप नहीं 
रहता, क्‍योंकि इसमें आलोचक यह नहीं कहुता कि रचना मुझे कंसी लगी 
वरन्‌ बहू व्यक्तिगत अभिरुचि सा परित्याग करके तटकृथ रूप से बहु स्पष्ट 
करता रहता है कि कवि या साहित्यकार ने इसमें क्‍या अभिम्यक्त किया 
है। वह उस कृति के तिरीक्षण में स्देथ एक बेशानिक अन्वेबण की भाँति 
नवीन सिद्धान्त, नियम या विशेषताएं खोज़ने में सजय रहता है। इस 
प्रकार ब्यास्यात्मक भालोअआना में साहित्वकार के साथ पूर्ण न्याय होने के 
साथ सजीबता और रोजकता बनी रहती है और नवीन तियमों एज 
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सिद्धाँतों को विकास प्रदान केरने वाले तथ्यों की खोग भी हीती रहती है, 
इसीलिए इस आलोचना-पद्धति को अधिक महत्व दिया जांता है। बह 
आलोचना सैद्धातिक आलोचना का आधार बनती है | 


9. तुलनात्मक आलोचना--दो या अधिक विभिन्न कलाकृतियों, जो 
विभिन्न कलाकारों द्वारा समान विषय पर लिखी गयी हों, कौ तुलना से 
सम्बन्ध रखती है। आलोचक अपने विषय के प्रतिपादत के लिए आलोच्य 
रखनाओं का अध्ययत करके उनके विविध अंगों पर प्रकाश डालता है । 
निएचय ही हस प्रकार की आलोचना में मृल्यनिधरिण कौ ओर आलोचक का 
झुकाव होता है । ढ० भगीरथ मिश्र कहते हैं-'इसके अन्सगेंत अपनी रुचि 
के अनुसार किसी कबि के प्रति अन्याय भी किया जा सकता है । यह पद्धति 
उन रुथलों पर उपयोगी होती है, जहाँ हमें तुलनात्मक दृष्टि से किसी को 
छोटा बड़ा सिद्ध नहीं करना होता, वरन्‌ एक ही प्रकार की विशेषताओं , 
नियमों ओर सिद्धांतों के प्रभाव को रुपष्ट करना होता है। इस तथ्य का 
ध्यान न रखने पर तो इस आलोचना का परिणाम कटु विवाद होता है। 
हिंदी में 'बिहा।री' और 'देव' की आलोचना और 'उस सम्बन्ध में उत्पत्त 
विवाद सपद सिथति हसका ज्वलन्त उदाहरण है । शांति प्रिय द्विवेदी और 
“रानी गुदू' के कुछ लेख इस आलोचना के भीतर आते ।' 


६. मनोवैशानिक आलोचना--भी बहुत हद तक व्यास्यात्मक ही 
होती है। इस आलोचना का प्रधान काय्ये है-कवि और कलाकार के अंतस 
का अध्ययन । इसो आधार इसमें कार्य था कल'प्कृति के मूलस्थिति भावों 
और प्रेरणाओं का प्रमुख होता है ताह्य परिस्थितियों से आंतरिक भाव- 
नाओं या मातसिक दिथतति पर होने वाली प्रतिक्रियाओं का विशेष अध्ययन 
ही इसका उहँ एप है | डा० भगीरथ मिश्र के शब्दों में 'कवि की रचनाओं 
का वैवक्तिक स्वभाव, उसकी आधथिक, परिवारिक और सामाजिक परि- 
स्थितियों से उल्प्न उसकी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप मतःस्थिति आदि 
के प्रकाश में देखना और निव्कर्थ निकालला भी इस कोटि की अ सोचना 
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का सदेश्य रहता है व्याक्षयात्मक में प्रधायतया कृतित्व का विश्लेषण रहता 
है और इसमें कवि कौ रुचि, परिस्थिति और अस्तव्‌ त्तियों का (' 

(दृष्टव्य-बस्तुत: आलोचना के उपर्थुक्त प्रकार ही भ्रभुख हैं । अन्य 
प्रकारों--ऐतिहा सिक सथा समाजवादी अथवा प्रभतिवादी आलोचना के 
विधय में यहाँ कुछ नहीं कहा गया है । यदि आवश्यक हो तो पाठकयण 
अन्यत्र देखने का कष्ट करें ।] 

प्रश्न ५५--'शैल्री की परिश्चावा दीजिये और उसके अनुस्तार क्षब्दों 
का महत्व तथा वाक्‍यों का विशेषता पर अपने जिचार कीजिए । 

- काग्य या साहित्य के तत्वों की विव्ेजता में विशेषकर पाश्चात्य 
विद्वानों ने रचना-तत्व या शेली तल (क्ाशया०76 6 ४४ए०) का पर्याप्त 
उल्लेख किया है। यदापरि हमारे आचारयों ने इस तत्य की पृथक मान्यता 
तो नहीं दी है, तथापि इस तत्व के विविध उपकरणों का विवेचन काव्य 
के कला-पक्ष के भीतर अवश्य किया है। काव्य या साहित्य के कला पक्ष 
का विवेचन कहलाता है। 

मनुष्य में आत्माभिव्यक्तित की इच्छा प्रधान द्ोती है उसी के परिणाम 
स्वरूप सा हित्य क्री सृष्टि होती है। इस सृजन में सोन्दर्य-प्रियता की भावना 
भी होतो है। शैली के मूल मानव की सौदर्य प्रियया की यह प्रवत्ति या 
भावना ही कायें करती है। इसी को काव्य के अनुभूतिपक्ष ओर अभिष्यक्ति 
पक्ष अथवा भाव-पक्ष या कला-पक्ष में अभिव्यक्ति-पक्ष के अन्तर्गत विवेचित 
किया जाता है । 

गुलाब राय जी के शब्दों, 'शेली-तत्व का सम्बन्ध अभिव्यक्त से है । 
इसमें मानसिक पक्ष ,अनुभुति-पक्ष) रहता अबश्य है, भकिन्‍्तु इसमें बल 
कलात्मक बाहय पक्ष पर ही है। एक भन्‍्य सचल पर, कविता के प्रकरण 
में, बे लिखते हैं, 'कविता के लिए सभी तल्य आवश्यक हैं। उसके लिए 
अनुभूति जोर अभिव्यक्ति का प्राय: समान महत्व है, फिर भी अभिव्यक्ति - 
का महत्व अनुभूति पर विभंर रहुता है। अनुभूति के बिना कविता निश्सार 
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और अभिव्यक्ति के बिना वहू भआाकर्षंणहीन हो जाती है।' कहता ने होगा 
कि यह तथ्य कविता पर ही नहीं, वरन्‌ काव्य था साहित्य की अन्य सभी 
विधाओं पर खागू होता है । 

इसी प्रसंग में बाबू श्वामसुन्दर दास का कथन भी बहुत उपयुक्त 
प्रतीत होता है, वे लिखते है सब्र प्रकार के काव्य की आत्मा रस है | 
बिना आत्मा के हरीर निर्जीव होकर श्याज्य हो जाता है। पर आत्मा 
के रहते भी शरीर के वाह्ल सौंदय को बढ़ाने और आकर्षक बताने की 
अभावश्यकता रहती , इसी का तात्पये क'ठ्य के माथ पक्ष और कला पक्ष से 
हैं। कवि या लेखक की सामग्री कैसी ही उत्तम क्‍यों न हो और उसके 
भाव शिचार तथा कल्पनाएं चाहे कितनी ही परिपक्थ और अद्भुत क्‍यों 
न हो जब तक उसकी कृति में रूप--सांदर्य नहीं आयेगा, जब तक बह 
अपनी सामग्री के सिर्दाँतों के अनुकूल हो, तब उसकी कृति काव्य न कहला। 
सफेभी इसलिए कुछ विद्वानों का मत है कि बुद्धितत्व कल्पना तत्व और 
जआाव-तत्व के अतिरिक्त एक चौथा तत्व भी है जिसे शेसी या रूप चमत्कार 
कह सकते है । 

सहान वि कालिदास के ध्रुव की प्रारफ्मिय बन्दता बागार्णायिव '', 
में 'बाक भौर भर्थ से वही प्रयोजन है, कलापक्ष तथा भाव पक्ष अथवा भाव 
झौर शैली से है। इसी लिए रच”: -चमत्कोर को शैली का नाम दिया गया ।! 

अंत में बाबू श्यायस्ंदर दाक्ष ने शेली की परिक् वायें दी हैं--/किसौ 
कॉये या लेखक कौ शब्द योजना बाकयांशों वा प्रयोग वाक्यों की बनावट 
और लनकी ध्वनि आदि का नाम शैली है ।' 

767९ (पोप) के अनुसार, 'शेलो विचारों कौ वेशभूषा (४७० 0785० 
र फ०णटट९) है? किन्तु यहु कथन उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि परि- 
धान को शरीर से अलग कर सकते हैं। खखका निज का अस्तित्व है-व्यक्ति 
के करो र से उसकी भिन्न स्थि0 है। जिस प्रकार मनुष्य से उसके विचार 
अलय नहीं हो सकते उसी प्रकार उन विजारों से अलग नहीं किया जा 
सकता । दूसरे शब्दों में, साहित्य की आत्मा भाव वा रस जिसे वस्तु 
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। (29००) भी कहते है सपने अभिष्यक्ति के प्रसार (१(६७७०) से पृथक 
नहीं हों सकती । भाव यदि आत्मा है तो शैली उसका शरोर; जिससे 
आत्मा को पृथक नहीं किया जा सकता । उसके ही पार्थक्य का अर्थ है-- 
शरीर का मृत होना और द्यात्मा का जदुश्य हो जाना अत: धात्मा और 
शरीर की भाँति साहित्य में भी वस्तु ओर शनी का अदूट संबंध है। इसी 
दृष्टि से वाबू श्यामसुन्दर दास का कहना हैं कि-- 


शेली को विचारों का परिधान न कहुकर उनका बाह्य और प्रत्यक्ष 
कूप कहना बहुत कुछ संगत होगा । अथवा ठसे भाषा कः व्यक्तिगत जन 
कहना भी ठौक होगा 


शैली की सबसे अधिक वेशानिक, व्यापक और उपयुक्त परिभाषा 
डा० भगी रथ मिश्र ने दो है-- 


शैली या रीहित, काथ्य रचना संबंधी यह विशेषता है, जो कवि की 
प्रकृति और व्यक्तितत्व, वर्ण योतना शब्द संगठन, अलकार-प्रयोग, भाव 
सम्पत्ति एवं उक्तिवेचित्य फे परिणाम स्वरूप प्रकाशित होती है । 


शैली के स्वरूप और परिभाषा कै बिवेवत के बाद यह ध्यान रखना 
आवश्यक है कि शैली मुख्य कूप से एक वेयक्तिक प्रयोग है, जैसा कि उप- 
युक्त विवेषन में स्पष्ट है. कि एक सच्चा कलाकार परम्परागत वियारों 
ओर जौवत दर्शन सम्बन्धी सिद्धान्तों को अपनी विशिष्ट शैली द्वारा 
नवीन अभूतपूर्व बना देता है। प्रत्येक कलाकार अपनी भाषा के मठन 
में बक्यों की बनावट, शब्दों को योजना पद विन्यास और अलंकार 
सामग्री का प्रयोग -उपयोग अपनी वेयक्ति रुचि एयं स्वभाव के अनुसार 
ही करता है। यही कारण है कि कलाकार-विशेष की कृत का परिचय 
उसकी शैली विशेष से मिल जाता है। दूहरे शब्दों में, शैली द्वारा 
हमें पता चल जाता है कि यह कृति था रचता असुक कलाकार की 
है। इसी लिए एक विद्वानने कहा--महान्‌ कवियों भौर लेखकों 
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की शैली में कभी समानता नहीं हो सकती । मठ! प्रत्येक कवि था लेखक 
की शली उसकी वेयक्तिक रुचि एवं अवधि की परिणायिका होती है ओोर 
उसके द्वारा उसकी मनोवैज्ञाविक समौक्षा भी की जा सकती है । 

किन्तु शैली वेयक्तिक विशेषताएं सामान्यतमा उच्चकोटि के कला- 
कारीं में ही प्राप्त होदी हैं, साधारण कलाकारों में कम । विभिन्न कला- 
कारों की शैलियों में भिन्नता होते हुए भी छनमें बहुत शुछ समानताएं 
भी होती हैं। इन समान विशेषताओं के भाधार पर ही पाश्चात्य और 
भारतीय आचायाँ ने शैली विवेचता की है। बस्तु: श्यामसुन्दर दास के 
शब्दों में, शेली की विशेषता इसी बात में होती है कि हम अपनी 
भाषा को, अपने भादों बिचारों और कल्पनाओं को अधिकाधिफ 
प्रभावशाली बना सकें ।” अतः यह देखता होगा कि यहु प्रभाव किस 
प्रकार उत्पन्न होता है ” प्रभाव उत्पन्न करने वाले विधविष तसवों को-- 
भाषा के विभिन्न अंगों को-शेली के उपकरण कहते हैं । 

(इन उपकरणों में यहाँ हम शब्दों का महत्व और बाकयों कौ 
विशेषताओं' के सम्बन्ध में विचार करेंगे। शेष उपकरणों का उल्लेख 
भागामी प्रश्नों में होगा ।) 


शब्दों का महत्व--शैलौ के उपकरणों में शब्दों का अध्यपिक महत्व 
है। शब्द ही भाषा के मूल भाभार हैं। बाबू श्यामसुन्दर दास जौ ने 
लिखा है-माष। ऐसे सार्थक शब्द समूहों का नाम है, जो एक विशेष 
क्रम से व्यनक्ियित होकर हमारे भत कौ बात दूसरे के मन में पहुंचाने ओर 
उसके हारा उसे प्रभावित करने में समर्थ होते हैं। अतएबं शब्द भाषा के 
मूल बाधार हैं, जिन्हें उपयुक्त रीति से प्रयुक्त करने के कौशल को ही 
शेती का मूल तत्व समझना चाहिए |” 
स्पष्ट है कि शब्दों की व्यवस्था, उनके कृम उनके चयन और उपयुक्त 
प्रयोग से ही कलाकार की शेली या शिल्प विधान में प्रमावोत्पादकता 
आती है। उत्तम काव्य या साहित्य की रचना के आधार शब्द ही हैं । 
अतः शब्दों के व्यवहार में कलाकार को कुसल होना चाहिए। साथ ही 
उनका छब्द भष्डार बहुत विश्तुत होता चाहिए । इसके लिए उसको 
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स्मरण शक्ति भी बहुत पुष्ट होनी चाहिए । हे ताकि समयायुसार आवश्यक 
तथा उपयुक्त शब्दों के व्यवहार करने में उसे परलसता और सुविधा हो. 

कवि था लेखक के लिए झब्द-भष्हार की महत्ता इतनी अधिक है 
कि यूरोपीय लेखकों ने महात कवियों एवं लेखकों हे द्वारा भयोग किये गये 
शब्दों की मलना तक कर ली है ओर उसके आधार पर वे इसके पांडित्य 
ही थाह लेते हैं। हमारे यहाँभी इस- की ओर ध्यान णा रहा है। 
' झब्दों की गणता तो अभी तहीं हों रही है, फिर भी कवि या सेअक विशेष 
की भाषा का अध्ययन करने का प्रयास किया जा यका है। जैसे, धूर की 
भाषा, तुलसी की भाषा, भादि शीकघ्र-प्रबंधों में कबि द्वारा शब्दों के प्रयोग 
की कुशलता एवं सामध्यं का विवेचत उपलब्ध । इससे यहू बात सिद्ध होती 
है कि प्रौढ़ वा सिद्ध कलाकार हाव्द-भण्डार को दृष्टि से ही नहीं, कल्कि 
उनके उपयुक्त प्रयोग में सर्वधा कुशल और समर्थ होता है। इसी लिए 
उसकी कृति में भाषा, मावों और विचारों की अनुगामिनी होती है ! उसमें 
कम-सै-कम शब्दों में अधिक-से-अधिक भावों और विचारों को अभिष्यक्त 
करने की कुशलता और द्ाक्ति होती है। जो कलाकार आरंभिक अवशया में 
होता है-ठीक इसके विप्रीत स्थिति होती है और म्ध्यावरुथ। में लगभग 
पामंजस्य होता है । 

इसी तथ्य को श्यामसुन्द?दास जी ते इस तरह प्रकट किया है-'इस 
लिए केवल प्रयुक्त शब्दों की संख्या से ही किसी के पॉडित्य की थाहू लेना 
अनुचित और अखसंगत होगा । उन शद़दों के प्रयोग के ढंग पर विचार करना 
भी नितान्त आवश्यक है; अर्थात्‌ हमें इस बात का भी विवेखलत करता 
चाहिए कि किसी वाक्य में शब्द किस प्रकार सजाये गये हैं और उनको 
वागय रूपी साला में चुनकर गंथने में केसा कौशल दिखाया गया है । « 

शब्द-तत्व का विवेचन करते हुए डा. भगी रथ मिश्र ते लिखा है-“मर्थे के 

झोतन के अतिरिक्त काव्य में विशेष रूप से कविता में शब्द-तश्व की विशेषता 
विद्यमानदेखने को मिलती है मलंकारों का शब्दगत चमह्कार विविध वृत्तियों 
परुषा, कोमलशा उपनागरिकया का नियोजन, शाब्द-बयन से उत्पन्न पद की 
एक विशेषता मति और प्रयाहु, संगीतमयता आदि शंब्द-सत्य के विधिध कप 
हैं।' इससे शब्दों का महत्व सपष्ट ही जाना जा सकता हैं। 
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हंधारे यहाँ शब्दों में गुण बृत्ति और शक्ति-यें तौत बातें बानी कयी 
हैं। हमारे जाभ्रायों ने छग्द-शक्तियों ओर गुणों तथा दृत्तियों पर विस्तृत 
'एवं कृक्स विचार किया है। इनसे*भी शब्दों का धहत्व स्पथ्ट होता है, 
कि्सु ध्यात देने की वात यह है कि शब्दों की सामध्य इसमें स्वयं में नहीं 
होती । सा्क शब्द जौ जब वाक्य में उचित हंग से प्रयुक्त नहीँ होते, तब 
तक थ तो उतरी सामदयें का प्रादुर्भाव होता है और ने उनके मृण ही ज्ञात 
होते हैं। कलत: उनके कोई प्रभाव नहीं उत्पप्त हो पाता, बादू श्यामसुन्दर 
दास का कथन है, उनमें (शब्दों में) शक्ति य' गण आदि के अन्तहिंत रहते 
हुए भी उसमें चि?रोषता, सहत्य. सामथ्ये यः प्रभाव का प्रादुर्भाव केवल 
बाक्यों में सुचाश रूप से उतके सजाये जाने पर ही होता हैं । 

वाक्यों की विशेषताएँं--रचना /शली के अन्तर्गत वाबय का स्थान 
बहुत ही महत्वपूर्ण है, बावयों कि इन्हीं पर निर्भर रहकर पुरा-पूरा कौशल 
दिखाया जा सकता हैं। इसी में उसकी विशेषता का अनुभव हो सकता है, 
शबतु । इस सम्बंध में कुछ बातें विशेष रूप ध्यान देने बोग्य हैं-- 

९. बाकयों में शब्दों का उपयुक्त प्रयोग होना चाहिए । वाबू श्याम- 
बुन्दर दास लिखते हैं कि (जिस भाव विज्ञार को हम प्रकट बरनता चाहते 
हैं हीफ उसी को प्रस्णक्ष करने बाले शब्दों का हमें प्रयोग करता चाहिए । 
बिना सोच समझें शब्दों का असुपयुक्त प्रयोग बाक्यों की सुस्दरता नष्ट 
करता और लेखक के दाठद भण्डार की अपूर्णता अथबा उसकी असावशानी 
प्रकट फरता है अतएवबं वाकयों में प्रयोग करने के लिए शब्दों का चुनाव 
बड़े ध्यान शौर विवेचत से करना चाहिए ।' 

२. बाक्यों की रचना पर विशेष ध्यान देना चाहिए । यहाँ व्याकरण 
को दच्दि से नहीं बल्कि इस दृष्टि से विचार करना है कि वाक्य की रचना 
और प्रयोग हरा अधिकाधिक और बाँछित प्रभाव उत्पन्न हो सके इसके 
लिए बाबू श्यामसुन्दर दास जी ने तलाया है कि इस अधोज॑ल के लिए 
सघसे अधिक वाक्य वह होता है, जिसे हम व!क्तमणज्यय कह सकते हैं और 
जिशयें तब तक अर्थ स्पष्ट वहीं होता, जब तक वहू वाक्य समाप्त नहीं 
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हो भाहा ।*' ““+*+०+ हैसे वाक्य पढ़ने वाले के ध्यान को आकषित करके 
हते मुष्प करने उसकी जिशासा को तीद्ता देने ठवा आवश्यक प्रभाव 
इत्पन्न करने में समर्थ होते हैं।. 

(३) वाक्य रचना में शब्दों के संगठत तथा रेस लिक व ४३४४ 

विशेष , क्योंकि बाकय में इन दोनों यूणों की विश - 
बा अब व व बाबर के शब्दों में, ' शदि क्यी वाक्य में 
धंचटन का अभाव हो यदि एक वाक्याण कहकर उसे समझाने या स्पष्ट 
करते के लिए ऐसे छोटेछोंटे शब्द-समूहों का प्रयोग किया जाय जो अधिकतर 


विशेषणात्सक होंतो छोटे-छोटे वाक्याँगों की भूलभुलइया में मुख्य भाव प्राय: 
लुप्त सा हो जायगा और बहू वाक्य अपनी जटिलता के कारण पढ़ते को सिर- 


स्साहित कर उसकी जिज्ञासा मन्द कर देगा तथा किसी प्रकार का प्रभाव ते 
उत्पन्न कर पकेगा। अतएवं ऐसे वाकयों के प्रयोग से बचता बाहिए ।' 
यहाँ यहू॑ भी घ्यात रखना भाहिए कि वाक्योच्चम (आरम्मिल 
वाक्य) बहुत बड़े तथा लम्बे न हों नहीं तो ४४५७४ ४ आह 8 नष्ट हो 
भाते हैं और वे मनोरंजक होने के बजाय अदचिकर हो जाते हैं यद्यपि 
बाक्यों की लम्बाई या विक्तार की कोई सीमा निश्चित नहीं हो सकती 
तथापि यह लेखक की कुशलता सौंदर्य बुद्धि और अभ्यास भादि पर निर्भर 
है। बस्तुत: विषय के अनुकल ही यह सीमा होती चाहिए। भटिल या 
दुर्यो् विषय के लिए छोटे-छोटे वाक्‍यों का प्रयोग ही सर्वधा उचित है। 
ध्रल-सुनोध विवय के लिये अपेक्षाकृत कुछ लम्बे वाक्य होने से कोई हा लि 


नहीं । जानबूझकर थोड़े पाण्डित्य के प्रदर्शन के लिये वाक्यों को विस्तृत 
तथा जटिल बनाने और शावश्यक वाकयों के भाषा को बोशिल बताते 


की प्रवृत्ति हेय भौर हानिप्रद है। इनमें एक तों पाठक ऊब जाता है भौर 
दुसरे प्रायः लेखक भी यह भूल जाता है कि किस मुख्य भाव या विभार 
को व्यक्त करते के उ्े श्य उसने यह वाक्य प्रारम्भ किया था। फल बहु 
होता है कि वह ऐसे वाक्‍्यों, की समाप्ति पर मुख्य भाव भूल जाता है 


बोर मौज भाव को सेकर आगे बढ़ चलता हो , जिससे उसके वाबयों का 
ररस्पारक सम्बन्ध टीका से स्थापित नहीं हो पाठा और भाषा-शैली में 
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चुस्ती और प्रौद़ता के वआय शिथिलता त्तथा दुबंगवा आ जाती है। अतः: 
इन दोनों से अजने की ओर ध्यान देना आवश्यक और लाभप्रद है। 

४. समीक्ृत बाक्यों का प्रभाव और प्रयोग-बाबू श्याम सुन्दरदास जी 
ने बताया है कि जब दिसी वाक्य का वाक्याँ्श एक के रूप और आकार 
होते हैं तव उन्हें 'समीकृत बाक्य' कहते हैं । इन समीकृत वाक्यों की सम- 
छ्पता पा तो ध्याकरण के अनुसार उनकी बनावट से होती अथवा शब्दों 
के उच्चारण या शवधा रण पर निर्भर रहती है। इन वाक्यांशों का अथ॑ 
भिन्न होता है ओर शब्द भी प्राय: भिन्न होते हैं ।' 

इस बात को समझने के लिये उन्हीं के द्वारा भस्तुत निम्न उदाहरण 
दृष्टव्य है-- 

'चाहे हमारी निन्‍दा हो, चाहे स्तुत्ति, चाहे हमारी आज ही भृत्य हो, 
चाहे हम अभी बरसों जियें, चाहे हमें लक्ष्मी स्वीकार करें, चाहे हमारा 
सारा जीवन दरिद्रमव है| जाय, परन्तु जो व्रत हमने घारणा किया है, 
उससे कभी हम विषिलत नहीं होंगे ।' 

यहाँ यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि ऐसे बाकयों के प्रभाव 
दो प्रकार से पड़ता है-एक तो जब बाकयों की शअूंखला किसी एक ही प्रणाली 
पर बतायी जाती है, तब बहु हमारी स्मरण-शक्ति को सहायता पहुंचती है 
ओर एक से वाक्याँशों की आवत्ति भन को प्रभावित करती है; और जब हम 
जान लेने हैं कि भिन्न-भिन्न वाक्यांशों में किस बात में समानता है तब हमे 
कैबल उनकी सभिन्नता का ही ध्यान रखता आवश्यक होता है । 

इनका दूसरे प्रका: व. प्रभाव, विज्मय ओर मानन्‍्द उत्पन्न करने मे 
सहायक होता है । श्याम सुन्दर दास जी ने लिखा है--समरूप बाक्यों के 
द्वारा भिन्‍न भाव करने के मत को आनन्द प्राप्व होता है और कुछ संगीत 
के लय सुर का सा अनुभव होने लगता है। जब एक काक्‍याँवाद्वारा 
भिन्न परन्तु साथ हो नवीन भाव का उद्बोधन कराया जाता है तब हमारे 
आनन्द और विज्मय की मात्रा बढ़ जाती है।' ज॑से यह कठिन तो है पर 
अस॑ भव नहीं में कठित और असंभव के संमोग से वाक्याश में एक ही प्रकार 


२३७ 


की विशेषता आ जाती है जो हमारे जातस्द और विस्मय काकारण होडी 
है इसी प्रकार केषल दो शब्दों को बाक्यांशों में सिन्‍ल-भिन्‍न स्थान देने से- 
अैधे-उसका कहना तो अविश्वासनीय तो है पर अंसत्य नहीं-वाक्य की सुँद- 
रता आनन्ददाविकता और व्स्मियकारिता में और बृद्धि हो जाती है। 

४. अन्त में वाक्य की रचना में सर्वाधिक ध्यान रखते की बात है- 
आवरण का संस्थात; अर्थात्‌ यहू ध्यात रखना कि बक्य की किस बात पर 
हम अधिक जोर देवा चाहते हैं और उत्तका प्रयोग किस प्रकार हीना चाहिए 
इस संबंध में नियम यह है कि जिस बात पर जोर देना हो वहु वाक्य के 
प्राई्म्भ में या अन्त में रखी जाये। प्रारम्भ में रहते से उस पाठक का छ््यात 
आकर्षित होता है और अच्त में रहते से उसे रुमृति में अधिक काल तक 
रखा जा सकेता है। वाक्य के मध्य में साधारण और अप्रवान बातें रखी 
जानी चांहिए। स्मरण यह है कि उक्त नियम का पालन प्रस्तावना या 
उपतंहार के दामयों में नहीं होनी चाहिए। श्यामयुन्दर दास जी का मत 


हैं कि 'अवधारण को आदि या अन्त में स्थान देने से वाक्य में हपष्टता आग 
जाती है और वहू लालित्य गुण से सम्पन्त हो जाता है । 


प्रश्त ४६--शब्दाशंक्ति के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए उसके प्रमुख 
भेदों--अभिधा लक्षण तथा ब्यंजना--का संक्षिप्त परिचय दीजिये । 


प्रशश ५७--शैली में हक और रीति के को 
हुए उतका संक्षेप में परिचय द॑ । ५४७७४ 

शेली का संबंध प्रधान रूप भाषा से है और भाषा के मूल आाघार 
शब्द हैं। शब्दों का समुचित और युक्ति संगत प्रयोग ही शैली की मुझ्य 
विशेषता है। यही कारण है कि भारतीय भाचायों ने शब्दशक्तियों के बिये- 
चन द्वारा शब्दों के समुचित प्रयोग पर बिशेष ध्यात दिया हैं। डा. भगी- 
रथ सिश्र के शब्दों में-शब्द का अर्थ बोध करने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति 
है यह इक प्रकार का शब्द और अर्थ का संबंध है ।' 


दादू श्य!मसुन्दर दास जी ने भी यही कहा है कि वर्तव में ये 
शब्द-शक्तियाँ नहीं किन्तु एक प्रकार से उनके अ्थों के भेद हैं। इस कारण 
इनका महत्व दाकयों में ही देख पड़ता है। जब तक शब्द स्वतंत्र रहते हैं 


शेरै० 


अर्यात्‌ किसी बाकय था वागयाँस के अंग नहीं बन जाते, तब तक उनका 
कोई विश्थित या सर्वंत्मत अथे ही लिया जाता है, परन्तु बाकयों में पिरोगे 
थाने पर उनका भर्भ अवस्थानुकूल वागय (वाच्य), शक्ष्य या व्यंग्य हो 
जाता है | 

हाग्द-शक्तियाँ तौन प्रकार की होती हैं-१. अत्रिधा, ९. लक्षण और 
३. व्यंत्रता । 


भिधा--दाक्ति से शब्द कै साधारण अर्थ का बोध होता है। श्वाय 
सुन्दरदास भी कै शब्दों में--'शव्द को सुनते ही यदि उसके कार्य का बोध 
हो जावे, तो शसकी अभिधा शक्ति का कार्य हुआ ( इसी को ये और अधिक 
हपच्ट करते हुए कहते हैं“ पर शब्द के अनेक अथे हो सकते हैं, इसलिए 


जिस धक्ति के कारण कोई दाग्द किसी एक ही अथे को सूचित करता है 
ससे अभिधा दाक्ति कहते हैं । उन्हीं के शब्दों में इसका निर्णय कि कहाँ किस 
शब्द का क्‍या अथं है, संयोग, वियोग साहचर्य, विरोध, अर्थ प्रकरण प्रह्वंग 
चिन्ह सामथ्य ओऔचित्य बच्र देशकाज भेव छोर स्वर भेद पे दिया 
थाता है । 

पूर्व ही उन्‍होंने (बताया है कि जिन ंव्दों का एक ही मर 
होता है. उसके सम्बन्ध में ही केवल शक्षणा और व्य झरना शाकितियों रा 
हपयोग देख पड़ता है' पर जहाँ एक ही शब्य के कई अं होते हैं, 
अभ्िषा शक्ति द्वारा अभिप्रेत क्षय को प्रहण किया थाता है । 

स्पष्ट है कि भभिधा-शव्ति से शठद के एक ही या भुख्य श्र्थ अ््रि- 
प्रेत होता है, प्रहण किया जाता है। जंसे भोजन के प्रसंग में सेन्शव का 

“ससक” होगा ते कि घोड़ा” 

१. लक्षण-हाक्ति में शव्द के अर्थ कौ कल्पना कररो पढ़ती है सुनते 
ही रुश्का रचित अर नहीं शात हो पाता । यहु कल्पना वाक्य में छुब्द के 
हक अर्थ कौ संगति बेठाने के लिए करनी पड़ती है । 2: कप 

यों स्पष्ट किया है ।-अहाँ शब्द के मुख्य या प्रधान 

अर्थ कौ कल्पना इसलिए करती पड़ती कि बॉक्य मैं उसकी 
झंगति बैठे यहाँ शब्द की सक्षणा दावित से काम पढ़ता है ।* थेसे दिया 


बढ़ाते में बढ़ाने का अर्थ वृद्धि करना नहीं अल्कि शुशाना होगा बस्तुत: जब 


शक 
कम्द के अभिस्येयार्थ का सुरूष जर्थ से काप नहों चस पाता सब उसका 
सकस्‍याज या भिन्नार्थ दूंढगा पढ़ेता है। शब्द के अन्तर्यत अर्थ को यह कक्ति 
लिधित होती है भर करपनता के सहारे भुख्या को गॉज करके इसका पता 
लगा लिया जाता है। इससे एक प्रकार का चमत्कार आ जाता है काय्य 
में इस शक्ति का यह आर्थ-चमत्कार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है :-- 

इन दाब्द शक्ति के अनेक भेद और उपसेद हैं जिनमें ये मुख्य हैं-- 

१. शपादान-लक्षणा २. लक्षण, लक्षणा ३. ग्रौणी सारोपा लक्षण 
४. गौणी साध्या वासना लक्षणा ४. शुद्ध सारोपा लक्षणा ५. शुद्ध ताध्य 
बासना लक्षणा । 

दृष्टव्य--इतके विस्तार में जान: हमारा अभीष्ट नहीं है। भरत: 
इनका! बिस्तुत परिचय अन्यत्र देखिये । 

३. व्यंजना--सक्ति या शब्द या शब्द-तमृह के वाक्यार्थ अथबां 
जतयाथें से भिन्न अर्थ को प्रतीत होती है। ४० थ मिथ के शब्दों में 
प्मंजना को शब्दाबं-विशेष छप से स्पष्ट करता, श्लोलता या विशश्तित 
करना । अभिघा और लक्षणा शक्तियों के अपना भ्र्थ बोध कराने के बाद 
जिस शक्ति से अन्य अर्थ का बोध होता है उसे ब्यंजना कहते हैं ।' 

इसके दो भेद होते हैं--९. शाब्दी ओर, २. आर्थी । पूगः इसके भौ 
कई उपभेद हैं जो अधोलिलखित हैं--- 

९. मनिभामूलक शाब्दी ब्यंजना, २. लक्षणांमूलक शाब्दी ब्यंजना, 
है. अभिधामूलफ आयी ब्यंजता, ४. लक्षणामूलक आर्थी ब्यजना भौर 
अब स्यसंभावना आर्थी ब्यजना। (इनका विस्तृत वर्णन भी यहाँ देना 
भ्रमीष्ट नहीं है ।) 

(विशेष-शब्द-शक्तियों का विवेवन ध्वनि-सिद्धाँत के अन्तर्गत जाता 
है। अठ:ः इसके संबंध में ध्वति सिद्धांत का विवेजन भी रुपादेय है। पुण 
बृत्ति ओर रीति का विवेचन रौति-सिद्धांत के प्रकरण में किया जा चुका 
है। वहीं इसका विस्तृत उल्लेख देता चाहिए। वहाँ पर शंक्षेप में उन पर 
प्रकाश डाला जा रहा है ।) 

मुण, बृतक्तियाँ मौर रीतियाँ-धम्दों से ओर हनके द्वारा बाज्यों छे हुणों 
का सम्बस्श होता है। यों तो 'गुणों' की संस्या में काफ़ी कतमेद है पर 


'शक० 


हमें मे दोष अभाव आदि को छोड़ दें तो धुरुष रुप से तीन बुण' धाष्य हैं... 

१. भाधुर्थय, २. श्रोज और ३. प्रसाद । 

इस तौन गुणों को उत्पन्त करते के लिए शब्दों भौ बनायढ' के भी 
तीन प्रकार कहे गये हैं, जिन्हें वृत्ति कहा गया है | में वृत्तियाँ उपर्युक्त 
तीन थरुजों के आधार पर तीन हैं-- 

१. भथु रा, २. पद्था और ३. प्रौढ़ा । 

उपर्पक्त तीन गुणों के आधार पर ही पद रचता था बाय रचना 
दीन रीतियाँ बतायी गयी हैं-- 

१. भदली, २. गौढड़ी भौर ३. पंचाली । 

इसी कम के अनुसार माधुये गुण के लिए मधुरा बुत्ति और देदभी 
रौदि; बोज गुण के लिए परुषा वुत्ति और गौड़ी रीति; तथा प्रसाद गृण 
कै लिए भरोढ़ा वृत्ति और पाँचाली रीति आवश्यक मानी गयी है । 

माधुर्ग गुण अ्यूंगार, बरुण तथा शान्त रस को, ओज भगृण बौर वीभ- 
त्स और रोग्र रस शया प्रसाद गूण सब रसों को विशेष प्रकार से परिपुष्ट 
करता है। किन्तु प्रध्ंग विशेष में इनमें परिवतेन भौ हो थाता है । पह़ 
परिवर्तेत धुण वृत्ति और रीति तीनों में हो सकता है। भावश्यकता-विशेष 
के कारण उक्त नियम का परिवत॑न दोष नहीं कहा जाता -वरन्‌ कलाकार 
की कण लता एवं विलक्षणता ही इससे परिलक्षित होती है । 

इन धुझों धृश्तियों और रोतियों में दर्णों के प्रयोग, पदों या समासों 
की स्यूतनता अधिकता बअदि पव विधि बातों का प्रयोग किया गया है । 
इन्हीं तौनों तत्वों का भारतीय आचभारयों ने रचना-शेली (रीति सिद्धाँव) 
में विस्तार एवं सूक्मता से किया गया है बढ़तुतः: यह विवेशन पदश्च-काब्य 
की दुष्टि ते किया गया है। अभी शच्य-काब्य कौ दृष्टि से इस अकार का 
विवेचन नहीं हो सका हैं। फलत: अंग्रेजी गश का अधिक हमारें पल 
साहित्य पर पह रहा है जो अनिवार्स भी है। ससी प्रभाव कै अन्तर्गत 
शब्दों और वाकयों फा विवेचन बाबू श्याम सुन्दर दास ते किया है । 

उपयु कत गुजों बृत्तियों और रीतियों का काव्य सें बधाकथ।न औोर यथा 
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संभव प्रयोग उपयोग वॉछनीय है। प्रसाद थुण की महत्ता सर्वत्ष और सर्वा- 
टिक है । नियंध में तो इसकी विशेष उपादेयता है | कथा कहानी उपन्यास 
हवं सच्च काव्य में माधुर्म एवं ओज गुण पर विशेष ध्यात दिया जाता है । 

(हष्टब्य-विड्तुत बर्णन के लिए रीति सिद्धांत का विवेवन देखिये ।) 

पहत ४८०-शैली में अलंकरण का क्‍या महत्व है ? संक्षिप्त उल्लेख 
कौजिये । 

प्रश्त ५६-कर्वषिता में अलंकारों का क्‍या इथान है । युक्तिसंगत विदे- 
चना कौजिये । 

आरतीय आधचायों में 'असंकार संप्रदाय नाम से एक अलग संप्रादय 
ही हो गया है, जिसके काव्य में असंकारों को ही सब कुछ माना है | यहाँ 
तक कि उन्होने काम्य को आत्मा के स्थान पर अलंकारों को प्रतिष्ठित 
करते हुए 'रस' और 'रसवत्‌ अलेकार' माना है । अन्य संप्रदाय वालों ने 
नौ इस छप में तो नहीं किन्तु प्रकाशान्तर से अजंकारों का काव्य में महत्व 
स्वीकार किया है। शात्पर्ग यह है कि संस्कृत साहित्य से लेकर हिन्दी 
साहित्य शक के काव्य शास्त्रियों ने अलंकारों की महिया गायी है । 

'काण्य मीर्माता' के प्रणेता आचर्म राजशेखर' ने तो अलंकार को 
बेद का सातवाँ अंग तक कहा हैं। इसी प्रकार अन्य आचारयों “अलंकारिकों' 
मे भी अपने-अपने मत दिए हैं। (यद्यपि काव्य के लक्षणों के प्रसंग में भोर 
अलंकार संप्रदाय के विवेशन में अलंकारों के संबंध में बहुत भुक्त लिखा 
सया है तथापि शंली की दृष्टि से उन पर विचार करने के लिए जोर 
कविता में घनके महत्व का प्रतिपादन करने के लिए वहाँ एक बिशेष ढंग 
से सामप्री प्रस्तुत है ।) 

भलंका दर शब्द का साधारण अथ अभूषण है । जिस प्रकार अल॑कारादि 

मैया अधूषणों से रमणी शरीर का सौंदर्ण और भी बढ़ जाता है उसी प्रकार 
भाषा में-शब्द और अर्थ--में अलंकारों के द्वारा सौंदर्य की वृद्धि हो जाती 
है, भो खोग इस मत के हैं कि काथ्य में अलंकार अनिवाय है ये ही इसकी 
काज्य सौंदर्य का प्रधान साधन मानते हैं आचार्य भामह ने कहा है-- 


श्ध्र्‌ 


"न काम्शमपितिर्भूवर्ण विभ'ति बचिता भुखस्‌ ।' 
अर्थात्‌ बनिता का सुन्दर सुख भी भूगण बिता छ्ोभा नहीं देशा (' 
आयाम केदाव दात्‌ भी लिखते हैं--- 
जवपि सुजाति सुलिज्छती, सुबरन सरल सुवित्त । 
झूषण बिनु नहिं राजहीं, कविता, बनिता, मित्त । 
आयाम दण्डी ते कांव्य दर्शन में लिखा है-- 
'काआ-क्षोभाकारान्‌ धर्मानलैकारान्‌ प्रचक्छते । 
अर्थात्‌ “काण्य के दोभाकारक सभी धर्म अलंकार दाब्द से ही वाच्य हैं । 
बाबू श्यामसुन्दरदास ने भी लिखा है--जिस प्रकार आभूषण क्षरीर 
की शोभा बढ़ा देते हैं उसी प्रकार अलैकार भी भाषा के सौंदय की बृद्धि 
करते उसका उत्कर्ष बढ़ाते और रस भाव आदि को उत्तेजित करते हैं ।' 
डा० भगी रथ मिश्र के दाब्दों में--अलैकार का काव्य में महत्वपूर्ण 
स्थान है चाहे वह गध हो, चाहे पश्च-काब्य--दोनों ही में अलैकारों का 
प्रचुर माद्वा में प्रयोग होता है अलैकारों का प्रयोग निर्तांत स्वाभाविक है। 
किसी तथ्य अनुभूति घटना या चरित्व की प्रभावपूर्ण अ्तिव्यत्ति के लिए 
अलैकारों का उपयोग होता है ।' 
उनके अनुसार ही अलैकारों के प्रयोग की प्रधान परिशियतियाँ 
भि्नाँकित हैं :-- 
१-जहाँ पर हम किसी तथ्यवस्तु या चरित्र के झुव रूप को प्रकट करना 
चाहते हैं, वहाँ अप्रस्तुत की योजना करने में मलैकार का प्रयोगहोता है । 
खिल २--जहाँ किसी प्रभाव को स्पष्ट करना चाहते हैं, वहाँ पर हम बल 
ध, अश्युकित काये कारण संबंध हेतु कल्पना आएदि के द्वारा अपना 
काम चलाते हैं और इस प्रकार अलंकार भा जाते हैं । 
इ--कहीं क्रम असंगति तथा हाँला, विशेषता क्रिया आदि के चाम- 
श्कारिक प्रवोग में अलैकार भाते हैं । 
इ४-कहीं विरोध या बेपरीत्य की विशेषता हारा कथन को ब्रवौज 
बनाना चाहते हैं मोर भर्लकार का प्रयोग करते हैं । 


४०-कहीँ हम निन्‍दा था प्रशंसा में दूसरा शाव छिपाकर व्यत्य से 
कुछ छोर कहना चाहते हैं मोर अलैकार का समावेश हो बाता है। 


६--कहाँ शब्द के बवति या अर्थ सम्यन्ती चमत्कारिक प्रयोग हारा 


अशैकार की सृष्टि होती है। आदि-्भावि 

इस प्रकार अलंकार सुध्ठ अभिष्य जना प्रभाली है । 

इस विवेचन से स्पस्ट है कि शेली भाहे कविता की हों, भातें गछ 
की दोनों में अलंकार का स्थान महत्वपूर्ण है। ४० मिश्र के ही दावदों 
में, अशैकार बाणी के विभषण हैं। सामान्‍य बात क्षतैकारों से विर्भावत 


होकर एक विशेष सनोरता से सम्पन्न ही जाती ! भतः भलैकार सुधार 
भें होकर अमश्कारपूर्ण उक्ति है। अलंकार कथन की ललित भंगिमा है। 
जिस हक्ति में कोई बाँकपन निकलता! है, वह्टी उक्ति अलंकार हैं । 

'हक्ति वेचित्य के अनेक रूप हो सकते हैं, वे ही विविश्व अलंकार 
हैं। धामान्यता यह वैचित्य शब्द के विशेष प्रयोग या अर्थ की भंगिम! से 
संपादि होता । अतः इसी आधार पर अलंकार के शब्द और अर्थ-पे दो 
स्ेद किये जाते हैं, परन्तु ये सवंधा अलग-अलग ही आयें ऐसी बात नहीँ 
अनेक शब्दालंकारों में अर्थलंकारों की आभा बन्तमान, रहती है और अतेक 
अशथेलेंकारों के साथ दाग्द-चयमश्कार का योग रहता है । 

इस तरह डा० मिश्र ने अलंकारों को स्पष्ट भी कर दिया है भोर 
डनके भहत्य तथा उपयोग पर दृष्टि डालते हुए उनका शैलीगत रुथान भी 
बता दिया है । 

कपर अलंकारों के दो मेद--शब्दालंकार और अथलंकार कौ और 
पंकेत कर दिया गया है इस भेद हंग से समझ सकते हैं कि अलंकार दाब्द 
हैं। किन्तु इसी बात को इस ढंग से समझ सकते है कि अलंकार शब्द भौर 
अर्थ के मद्ियर श्र हैं इसलिए उनके वाक्य दो भेद हो जाते हैं यदि कहाँ 
दोतों प्रकार के अलंकार एक ही साथ आ जाते हैं। तो उन्हें उभयाभंकार 
कह दिया जाता है । ु 

रक्त दोनों भलंकारों में शब्दालंकार कै पाँच भेदों और प्रभेदों का 
तत्व यहीं है कि वर्णों की मैत्ी संयोग या आवृत्ति के कारण शब्दों में जो 
चमत्कार भा थाता है। पही छम्दालंकार के अन्तर्गत है । 

अलंकारों की गणना करता कठिते है ये अलंकार कहपता के हारा 
बुद्धि को प्रभावित करते हैं अतः बुद्धि के तत्य प्रशात्मक शक्तियो--के 
जाधार पर ही इसके वर्ण बनाये गये हैं; वे आधार हैं-साम्व, विरोध 
भोर सन्तिध्य या तटस्थता । इन्हीं तीन श्रणियों में निश्चित संध्या मिदतर 


श्षई 


कर देनी चाहिए। इससे एक तो ये श्रेथी बडद्ध हो जायेंग्रे और उतको 
संद्या भी निषत हो जायेगी दुतरे उनके अन्दर ओचित्य भी भा जायगा 
बस्तुत अलंकार यर्णन करने को एक शैली हैं, बर्णत का विकय नहीं है । 
अत: एक वर्णीष विषयों के आधार पर अलंकारों की रचना करके उनकी 
संद्या बढ़ाना उचित नहीं है ।' 

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि अलंकारों का क्हेश्य फिसी 
भी भाव अथवा वर्णन या अभिव्यक्ति को ऐवा अमत्कार, रमणीय, तथा 
आकर्षक बना देता होता है कि जिसे सुनकर था पढ़कर पाठक का हुदय 
रसमय होफर विशिष्ट आतत्द से आप्लावित हो जाय । दूसरे क्षद्दों में, 
अलंका रों का काम एक ओर तो भाबों को रमणीय और सौंदय्यंयुक्त बनाता 
है ओर दूसरी ओर आम थ्यक्ति को परिष्कृत करके उन्हें चमत्का रपूर्ण तथा 
प्रभावोतष्पादक बना देना होता है । इस प्रकार अलंकार काम्प था अभिव्य- 
क्ति-पक्ष को तो सौदये प्रदान करता है, भाव-पक्ष को भी सौंदमे मगर बनात! 
है, उसे उत्कर्ष की ओर अग्रसर करता है । 

किन्तु यह ध्यान देले की बात है कि अलैकार शब्द और अर्थ को 
अश्थिर धर्म हैं। जिस प्रकार भूषणों के अभाव में भी शरीर की नेसगिक 
शोभा बनी रहती है, उसी प्रकार भलैकार न रहते पर भी शब्द और अर्थ 
का सहज या इवाभाविक सुन्दर, मधुरता आदि बनती रहुती है । दूसरे-शब्द 
में कलंकार के अभाव में भी कविता-कामिनी का क््वाभाविक सौंदय आक- 
पेंक हो सकता है। जिस प्रकार अध्यस्त रूपयती रसणी अपने श्बाभाविक 
प्राकृतिक सौंदये हारा, भरलकार (आभूषणों) को धारण न करने पर भी, 
सभी को आकर्षित कर लेती है, उसी प्रकार कविता या गद्य-रक्षना भी 
अपने स्वाभाविक गुणों से युक्त होने पर अलैकार के प्रयोग के बिता भी 
अपनी ओर हमें आकृष्ट कर सकती है । 

_ भर्ौका र, निस्संदेहु रूप से, काव्य में चमत्कार लाने के साधन है ! 
परस्तु उन्हें याध्य नहीं होना चाहिए, नहीं तो बे भारस्वरूप हो जाएं गे 
जोर आकर्षण के ुभान पर कुरुचि उत्पन्न करने बाले, मानव-मक्तिष्क को 
उबा देने वाले हो जायंगे। कहता न होगा कि अलॉकारों का काथ्य में 


महत्वइ रुथान अवश्य है, किन्तु ने मूल भाव का रथात अवश्य हैं, 
किन्तु र मूल वढ़तु था भाव स्थान मे सकते 


शे९५४ 


बाबू श्यामसुल्दरदास में इस रुथल पर उचित ही कहा है कि वाकयों 
की अन्तरात्मा और बाहमहॉकारों में बड़ा भेद है । दोनों को एक मानना या 
एक-दूसरे का इथातपत्ष कहता काव्यके धर्म को जातक र उसे निम्त करना है 
काव्य के भाव विचार और कल्पता, उसकी अच्तरात्मा के मुख्य कबवूप कहे 
गए हैं, और बाहतव में काव्य की महत्ता इन्हीं के कारण प्रतिपादित तथा 
व्य जित होकर शियरता धारण करती है मशैकार इस महत्ता को बढ़ा सकते 


हैं, उसे अधिक सुस्दर और सनोहर बता सकते हैं, परन्तु माच विच।र तथा 
कहुपता का स्थान नहीं प्रहण कर सकते भौर न उसके आधिपत्य का विताश 


करके उनके हवथान के अधिकारी हो सकते हैं। हम भावों विचारों तथां 
कल्पनाओं का काब्यराज के भंधिकारी कह सकते हैं और अलौकारों को 
उनके परिपाहबंक का स्थान दे सकते हैं. उत्का उुथान गौण है ।' 

अडइतु, अलैकार काव्य या साहित्य की अभिव्यक्षित की रॉदय, वृद्धि 
के साधन हं-घैली को सौंदर्य प्रदाव करने वाले साधन हैं, परन्तु वे भाव विचार 
कल्पना आ।द काब्य-तत्वों की उपल्यिति में ही काव्य में सोंदर्यत्रद्धंन कर 
सकते हैं उनके अभाव में अलैक्ारों की कोई सार्थकत। नहीं है। जिस प्रकार 
एक कछुरूप या लट्ड़ स्त्री को अनेक आभूषण पहना दिए जायें तो भी बह 
सौंदय नहीं प्राप्त कर सकती अर्थात्‌ कोरे जआभूषणादि सौंदय नहीं बढ़ा 
सकते (यदि प्रकृति की ओर से छुछ ठीक-ठीक आकृति न हो तो) उसी 
प्रकार भाव आदि के अभाव में कविता या कोई रबनता अलँकारों से भदौी 
हुई होने पर भी सौंद्यीम और अक्षकशन्य होगी । यहीं एक बात बह भी 


ध्यान देते की है कि जिस प्रकार स्वाभाविक सौंदर्यव'ली रमणी को सीमित 
आभूषण ही और सुन्दर बना देते हैं तथा भाभूषणों के भाधिक्य जे-बोहिल 


होने से वह शिथिन्र या भद्दी लगने लगती है उसी प्रकार भाव आदि के अभाव 
से कबिता यां किसी रचना से सीमित मातक्षा में ही अलैकारों का प्रयोग 


उपयोग होना चाहिए उसे अलंकारों के बोझ से बोहझिल नहीं करना चाहिए 
नहीं तो उसमें न. केवल भद्दापन आएगा बल्कि दुरूहुता और निष्प्राणता भी 


भा सकती है। दूसरे क्षव्दों में अलैकार काथ्य या साहित्य मैं भायश्यक 
शोर भहत्वपूर्ण हैं पर जबदंस्ती अलैकारों की दुंस-ठास नहीं होना भाहिए । 


२४६९ 


प्रश्न ६०-शैली में पद विन्यास का क्या महत्य है । पह की व्याख्या 
देते हुए स्पष्ट प्रतिपादन कीजिए । 

शैत्री-तश्य के अंतर्गत शब्द, पव, वानय आदि सभी का विधार आव- 
श्यक होती है । भारतीय आचारयों मे पद-काव्य गुणों, वृत्तियों भोर रीतियों 
का जो विवेशवन किया हैं, उनमें रीतियों--पैदभी, गौड़ी और पांचाली--के 
बीतर गुशों कै भाधार पर पद था बाक्य रचना का ही विवेचन है। पाए- 
चारय विद्वानों मे मुख्यतः शैली-तत्व को प्रधान मानकर उसके अन्तर्गत पच्च 
काव्य या गध् साहित्य को दृष्टि में रखकर शब्दों की भहत्ता पदों के 
बिन्यासत भौर वाक्य की विशेषताओं आदि का उल्लेख किया है हमारा गद्य 
साहित्य बहुत कुछ पश्चिमी साहित्य से प्रभावित है, अतः उसकी शली के 
विवेजन में उक्त बातों का विवेचन अनियांय हो जाता है। हमारे यहाँ की 
शब्दशक्ति विवेषन भौर अलंकारादि के अन्तर्गत पद-विश्वास की अहुत-सी 
बातें स्वतः समाविष्ट हो गयी हैं फिर भी गद्य की दृष्टि से पदों के बिन्यास 
का भहत्व कुछ भिन्‍न है, उसका विवेचन किया जा रहा है । 

पद--सववंप्रथम यह प्रशएन उठता है कि पद क्‍या है। और हाब्द, पद 
तथा बाकय में भया सम्बन्ध है? इसका कारण यह है कि पद या बाक्य 
रचना अथवा 'शब्द या पद' कहने पर स्पष्ट घारणा नहीं हो पाती । इस- 
लिए हम इसे ही सबसे पहले स्पष्ट करना चरहेंगे । 

हा ० भागीरथ मिश्र में 'ध्वनि-सिद्धांत' के अन्तगंत 'दाग्द-शक्ति' के 
विवेचन के पूर्व 'शब्द पद और वाक्य शीर्षक देकर जो कुछ लिखा है, इसे 
पहाँ उक्त तध्य को समझाने के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

भमहाकावग्य का कथत है कि 'प्रतीत कराने वाली ध्वनि को दाग्द 
कहते हैं ।' मोटे तौर पर शब्द का अर्थ ध्यति, वाक्य, पद कथन आदि भी 
मये भी होता हैं ।*''' शब्द पाथंक भी होते हैं और निररथंक भी परन्तु, 
काध्य के भीतर कोई भी शब्द निरर्थक नहीं । शब्द समृह जब प्रयोग के 
उपसकत होता है थी प्रयोग की योग्यता प्राप्त करता है, तब यहूं पद 
प्रयोगार्थ शब्द समूह होता है, प्राय: दग्द ओर पद समान अर्थों में भी 
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अयुकक होता है, परन्तु. प्रयोग में आया हुआ साथंक कष्द डी पद है। 
बाएय, वह पद-तम्‌ह है जो पूर्ण को प्रकाशित करता है ।' 

सपयुक्त उद्धरण से शब्द पद और वाक्य की इपच्ट भारणा दोंती' 
जाती है जौर उनका सामाल्य प्रयोग, विशिष्ट अथे, तथा परस्पर सभ्यता 
भी भात हो जाता है। बागय, वास्तव में, पद समूह होता है, भतः पद 
विन्यास के विवेधन में बाक्यों-समूहों (पदों के समूहों) का विचार होता 
है। इसलिए बाबू श्याम सुन्दर दास जी ते कहां है--'पदों से हमारा 
तात्पय॑ वाक्य के समहों से है।' अरुतु, आगे उन्हीं के आधार पर पद- 
विन्यास के सम्बन्ध में विचार करेगें । 

पद-विस्यास--प्रायः लेख+ को किसी विषय पर पुस्तक लिखने के 
पहले उसके यूकूय विभाग करने पड़ते हैं; वे विभाग ही आगे अध्याय था 
परिज्छेद बनते हैं। प्रत्येक अध्याय के मुख्य विषय के प्रधान अंगों का 
प्रतिपादन किया जाता है। इस संबंध में लेखक को यह ध्यान रखता 
चाहिए कि परिच्छेदों या अध्यप्यों का निश्चय इस ढंग से करें कि मुझय 
विषय की प्रधान-प्रधान बातें एक-एक परिश्छेद में आ जायें। ऐसा न हो 
कि उनकी आवृत्ति की आवश्यकता पड़े और वे एक दूसरे को अतिश्याप्त 
करें। इस प्रकार के निश्चय से सभी परिच्छेद परस्पर सम्बद्ध प्रतीत 
होंगे और प्रतिपादित विषय को समझाने में सफलता होगी । 


परिक्षदेदों में प्रधान विषयों को विभक्ति करके इस तरह सुब्यवद्धिथत 
रूप में देना पड़ता है कि पदों या वाक्य समूह की एक पूर्ण श्ंखला सी बन 
जाय । इस ख्ूंखला की एक कड़ी टूट जाने से अर्थात्‌ एक पद वाक्य-समुह 
हूट जाने से पूरी शजुंखला अव्यवस्थित तथा संबद्ध हो सकती है। बाबू 
श्यामसुन्दर दास के शब्दों में-- 

पदों में इस बात का विशेष ध्यान रखता पड़ता हैं कि उसमें 
किसी एक बात का प्रतिपादन किया जाथ और उस पद के समस्त वाक्य 
एक-दूसरे से इस भाँति मिले रहें कि बदि बीच में से कोई वाक्य निकल 
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जान तो वाक्य की इपप्टंता तष्ट होकर उसकी सिंयिलता स्पच्ट दिखाई 
पड़ते लगे । इस मुख्य सिद्धांत को सामने रखंकर पदों की रखता आरभ्ध 
करती चाहिये । 


इस संदंध में दो बातें विशेष महत्व की है-- 


(१) वाक्यों का एक दूसरे से संगंध तथा संक्रमण; और 

(२) वाक्यों के वा्थों में क्रम विकास या परिवतेत । 

बाक्यों का संबंध ओर संक्रमण उनके समुचित संगठन पर निर्भर 
है। बतएवं उच्छ झलता से बचाकर उन्हें इस तरह संगठित करना चाहिए 
कि हम एक वाजय से दूसरे बाक्य पर बिना अवरोध और परिश्रम के 
शलते जायें । अर्थात्‌ स्वाभाविक प्रभाव से आगे बढ़ते चले जायें तथा भन्त 
तक पहुंचने के पहले न रुक सके । दूसरे शब्दों में वाक्यों को परक्षपर, इस 
रह संबंधित करता आवश्यक है कि एक वाक्य के बाद दूधरे वाक्य पर 
हमारी दृष्टि सरलता से अग्रसर होती जाय और हमारे मस्तिष्क तथा: 
हृदय पर उन वाकयों भौर विचारों, भावों तथा कल्व्ाओं का क़मसर 
अधिकाधिक प्रभाव पड़ता जाय । हमें कहीं कोई रुकावट न प्रतीत हो और 
पीछे की ओर मुड़कर वाक्यों पर फिर से ध्यान न देना पड़े । भावों तथा 
विचारों का क्रमश: विकास और परिवतेन होता शले सारांश यहू कि अनु- 
धृति तथा विचारों के साथ अभिव्यक्ति का ऐसा निर्बाध सामंजस्थ और 
तादारम्य हो कि प्रसाद एवं स्पष्टवा का ग्रुण आ जाये । 

अन्त में, यहु बात देती आवश्यक है कि उक्त दोंनों बातों में सफलता 
तभी मिल सकती है, जब संयोजक और घियोजक शब्दों का ध्यान और 
कौशल से प्रयोग किया जाय। जहाँ ऐसे शब्द आवश्यक न हों वहाँ बाकयों 
के भावों से ही उनका काम सेना उचित है। 


॥॥॥॥॥॥|॥॥॥॥॥ 
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